





This PDF you аге browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from (һе Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library 
located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra. 


KKSU University ((997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 
The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by NUM 


https://www.namami.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


СС-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





_ СС-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





की 





СС-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





o 





“ECC. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


% 
' ` 
t 








«= + तलाहे \l अमृतसिद्धी ॥७७ | जरम्रिकरेसिद्धसरस्वती | तरीमुकयाआथीभारती ॥ एथवस्तुसामथ्यशाक्ते। । : : | xÇ 
| निवलकायी ॥ ७८॥ कांजयातेंकामधेनुमाय ॥ तयासीअप्राप्यकांहीआहे ॥ हयणऊनिमीग्रवर्तोलाहें | 





| FEA I o तरीन्‍्यूनतेंपुरतें ॥ अधिकतेंसरतें ॥ करूनिध्यावेहेतुमतें ॥ विनवितअस ll cell आता | 
|£ दिइजेअवधान ॥ तुग्हीबोलविल्यामीबोलेन I RET U TEA ll <c ॥ तेसामीअनुगहीत II). 23 
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| £ गिकांही ॥ आतांग्रंथाचित्तदेई ॥ झडकरावेगें ॥ cx li याबोलानिगृत्तिदासु || पावूनिपरमउल्हासु ॥ ह्मणे å 


ॐ परिसामनाअवकाशू ॥ देऊनियां li ce शोक ॥ Чахгазагч ॥ पंमक्षेत्रेकुरुक्षेत्रसमवेतायुयुत्सवः ॥|‡| ` ` 


5 मामका'पांडवाश्रेवकिमकुर्वतसंजय ॥ १॥ टीका ॥ तरीपुत्रखहेंमोहित || घतराष्ट्असेपुसत ॥ म्हणेसंज |$ 
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+ यासांगेमाठ |i कुरक्षेत्रांची сул ८५ ॥ जेंधमाल्यम्हणिजे || तेथपांडबआणिमाझे॥ गेळअसतीव्याजे | 
ॐ |जुझ्ञाचेन्‌ ॥ LI तरीतिहींयेतुलाअवसंरी ॥ कायकीजतअसेयेरयेरी ॥ तेझडकरीकथनकरी ॥ मजप्रति | | 
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s | साहुकला ॥ प्रझयवातेपोखला ॥ सागरुशोषनिउधवला ॥ अंबरासी ॥ a юуны ॥ नानाव्यूही। | 
ШЕ ॥ अवगेमलेभयासुर ॥ तियेकाळी ॥९१॥ तेंदेखोनियादुर्योधनें॥ अब्हेरिलेंकवर्णेमानें॥ जसेन | 
$ | गणिजेपंचानने।गजघंदाते॥ ९९ ॥ मगदोणापाशींआला ॥तयातेद्यणेहादेखिला ॥ केसादळमारुउचलला NE | 


£ पांडवांचा॥९३॥शछीक॥ पर्‍्येतांपांडपुताणामाचायेमहतीचमूम्‌ ॥ व्यूढांडपदपुलेणतवशिष्येणधीमता ॥ ३ W|: 
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| qara RƏ ॥ कृष्णादिकीं ॥ १६० | तोघोषुतरीउपसंहारला ॥ परीपाडिसाहुहोताराहिला ॥ तेणंदळ| | 

“ЭНЭ єр ॥ कोरांचा ॥ ६१ ॥ जेसागजघटाआंतु ॥ सिंहलीलाविदारितु ॥ तैसाहदयातेंभेदितु ॥| +| | 

aia ॥ ६२॥ तोगाजतजंवआइकती ॥ तंवृउभचिहियिधालिती ॥ एकमेकतिंझणती ॥ सावधरे 

: x सावध ॥ ६३॥ SEE ॥ ॥ अथव्यवस्थितारदृष्टाधातराशन्कापष्वजः ॥ परवत्तशसंपातेधतुसुत्यम्यपांडवः| | | 
॥ २०॥ ЧАЧ ॥ महारथीवीरहोते Ul तिहींपुनरपिदळातं ॥ आवरिलें ॥ ६४ ॥ मगसर्सिपणे |ॐ 
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|$ |उठाबले ॥ दुणवटोनिउचलले॥ तयादंडीक्षोमलें ॥ लोकत्रय ॥ ६५ ॥ तेथबाणवरीधनुधर ॥ वषेतातिनि- १. 


| जेसेप्रढ्यांतजलघर ॥ अनिवारकां UUI देखिलीयाअजुनें॥ संतोषुघेऊनिमनं ॥ ae 
सेने ॥ घालीतसे so ॥ तंवसंग्रार्मासजजाहूले ॥ सकळकोरवदेखिळे ॥ तंवलीलाधनुष्यउचालिले॥|+| 
5 |पांडुकुमरें ॥ ६८ ॥॥ эйж ॥ हषीकेशंतदावाक्यमिद्माहमहीपते ॥ सेनयोरुभयोमध्येरथ॑स्थापयमे5च्युत | 
| ॥ २१ ॥तेवेळींअर्जुनद्मणतसेदेवा ॥ आतांझडकर रिथुपेलावां ॥ नेऊनिमध्येंघालावा ॥ दोहींदळां ॥ ६९ MA 


| योडुकामानवस्थितान्‌ ॥ र ANKSIO аман II २२ ॥ योत्स्यमानाः | | 
EAST: ॥ TUT 







































a द्वेप्रियचिकीषवः ॥ २३॥ जंबमीनविक ॥ हेसकळवीर| | 
|$ सेनिक ॥ न्याहाळीनअशेख ॥ जुझतेजे ॥ १७०॥ एथआठेअसतीभाघवे, ॥ पर्रकवर्णेसीम्यांजुझावें 0 | 
йәйен ॥ झणऊनियां ॥ ७१ ú बहुतकरूनिकोख ॥ हे आतुर दुःस्वभाव्‌ и atest | | 
` | हाव ॥ बांधितीजुंश्षीं ॥ ७२॥ जुझाचीआवड़ीर्धारिती ॥ परीसंग्रामींधीरनव्हती ॥ हँसांगोनिरायाग्रति॥ |; | 
“| काय संजयोक्षणे॥ ७३॥ SIE ॥ एवमुक्तोहपीकेशो गुडाकेशेनभारत ॥ सेनयोरुभयोमंध्येस्थापयित्वा ` | 
| स्थोत्तमम॥ २४ ॥ आइकाअजैनइत॒केंबालिला ॥ तंवश्रीकृष्णेंरधुपेलिल[ ॥ दोन्हीसेन्यांमाजीकेला l : “| 
उभा SW ॥ ७४ ॥ भोष्मद्रोणमसुलतःसरवेपांचमहीक्षितास्‌ ॥ उवाचपार्थपश्येतान्समवेतान्कखानेति॥२॥ | | 
= १ मेघ. २ आवडीने. I हाकावा. $ क्षणीक. ч संपूर्ण, 5 उतावळे. ७ पुरुषाथीवांचून, i | 
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Ї | वेंचिनेणोंकायी ॥ मजआपणपेसर्वथानाही ॥ मनबुद्धीठायी॥ स्थिरनोहे ॥ ९५ ॥ देखेदेहकांपत ॥ तोंड 
| *असेको रढेंहोत ॥ विकळताउपजत ॥ गात्रांसीपें ॥ ९६ स॒वांगाकांटाळाआला[॥ अतिसंतापुउपजला ॥ ते 
saciar ॥ गांडवाचा ॥ ९७॥ TARTS U MAA हातोनिपाडेलें ॥ Чеча |ॐ 

НЕКЕГЕ ॥ ९८॥ जंवज्ञापासोनिकाठेण ॥ दुधरअतिदारुणातयाहनअसाधारेण हेंखेहेनवल : 2 
THU ९९ ॥ тате т ॥ निवातकवचांचाठावफेडिला ॥ तोअञ्चनमोहेकवाळिला ॥ क्षणामा| ६ 
जी U २००॥ जेसेंभ्रमरभेदीकीडं॥ भरतेसेकाष्ठकोरडें॥ परिकळिकेमाजींसांपडे॥ कोंवळिये॥ १॥ तेथ|‡ 
_ Ме егі ॥ पीरितेकमळदळचिरूनेंणें ॥ तेसंकठिणकोंवळेपणें ॥ ear ॥ २ ॥ हेआदिएरुषा| $| 
. |$|चीमाया U बरह्मयाहीनयेचिआया॥ हाणऊनिभुलविलाऐकेराया ॥ संजयोह्मणे ॥ ३॥ अवधारीमगृतो|$ 
Їнэ! देखोनिसकळस्वजनु ॥ विसरलाअभिमानु ॥ संग्रामींचा। 2 ॥ केशीनणेंसदयता॥ उपनली | 
5 तिथचित्ता ॥ मगम्हणेकृष्णाआतां ॥ नसिजेएथ॥ ५ ॥ माझ्लेंअतिशयेमनव्याकुळ ॥ होतसेवाचाब्रळ UJ; 
| | | जवधावेहेसकळ ॥ येणेनांवें ॥ ६॥ शलोक ॥ निमित्तानिचपश्यामिविपरीतानिकेशव ॥ AAA i ыг 
| | श्यामिहत्वास्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ टीका ॥ याकोखांजरीवधावें ॥ तरीयुधिष्टिरादिकांकांनवरधावें ॥ हे|‡| ` 
ERRATA ॥ गोत्रजआमुचे ॥ ७ ॥ ач ॥ प्रत्ययानयेमज ॥ एणेंकायकाज ॥ महा . 

mine देवाबहुतांपरीपाहतां ॥ एथवोखटेहोईलजुंझतां ॥ वरीकांहींचुकवितां ॥ छाभुआथी ॥ ९॥| UN 
| १ दिका २ मे. ३ शंकर. ४ ӛзі чи ६ उपजली,  үү)ү) 0-5 | 
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|£ |॥ हो ॥ नकांलेविजयंकृष्णनचराज्यंसुखानिच ॥ किंनोराज्येनगोविंदकिंभोंगेजीवितिनवा ॥ ३२॥ š | 
` |$ पामर्थकांक्षितनोराज्यंभोगाःसुखानिच ॥ FAA NING ar Бы Г 
६ तयाविजयवृत्तीकांही U मजसवंथाकाजनाहीं ॥ एथराज्यतरीकायी ॥ पावोनार्या ॥ २१०॥ यार i | 
3 ११॥ Аче ॥ але: 
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£ | जरीनवचिजेवोसंडोनी ॥ तरीक्षणींएकाकवळूनी ॥ जाढंसके ॥ २४० is ॥ अंगीवाजोंअ| | 
+ सतीपाहात ॥ हेजाणतांहीकेवीएथ ॥ प्रवतावें ॥ ४१ ॥ ऐसेपार्थुतियिअवसरीं ॥ हाणेदेवाअवधारी NM), | 
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याकल्मपाचीभोरी ॥ सांगेनतुज ॥ ४२ ॥ कुलक्षयेप्रणश्यंतिकुलधमीःसनातनाः | TETIS STATI : | | 
॥ जैसेंकाप्ठेकाप्ठमाथेजे ॥ तेथवन्हिएकउपजे pekli तेणंकाऽजातजाळिजे ॥ 459% : 
॥ जरीवधुघडेमत्सरें ॥ तरीतेणेमहादोपेंधोरें ॥ कुळचिनाशे ॥ ४४ MI). न 

॥ मगअधमुचिआरोपे ॥ कुळामाजीं ॥ ४५॥ अधमांमिभवात्कृष्ण | 


“3 
С 
S 





















Зил ॥ एथघडेमहापातक ॥ Зате Чет Ее ॥ gas ॥ чо जैसाघरीआपुला U वानि : 
, वसंअभिलागला ॥ तोआणिकांहींप्रज्वळिळा ॥ जाळूनिघाली ॥ ५८॥ तेसियातयाकुळसंगती UA 
` | लोकवती ॥ तेहीबाधापावती ॥ निमित्तेयेणें ॥ ५९ ú तेसँनानादोषेंसकळ U ITT | AMI | 
| महाघोरकेवळ ॥ निरयभोगी ॥ २६०॥ पडिलियातियेठायीं ॥ मगकत्पांतीहीउकलेनाहीं ॥ येसणेपतनक| | 
"last ॥ agamo ॥ ६१ ॥ देवाहेविविधकानीऐकिजे ú परीअझुनिवरीजासुनुपजे ॥ हृदयवजाचेह 
г कायकीजे Ul अवधारीपां ॥ 58 ॥ अपोशिजेराज्यसुख ॥ जयालागीतेतंवक्षणिक | । एसंजाणतांहीदोर्ख ॥ | 
“| अव्हेरूंना ॥ ६३॥ जेहेवाडिलसकळआपुले ॥ वधावयादिठीसूदले ॥। सांगपांकायथैकुलें ॥ qeda £ 
El ६३ ॥ यदिमामग्रतीकारमशखंशखनपाणयः । धार्तराशरणेहन्युस्तस्मेक्षेमतरंभवेत्‌ ॥ ४६ ॥ आतांयावरी |. 
$ जिंजियाबें ॥ तयापासूनिहँबस्वं ॥ जशख्रमांडूनिसाहावे ॥ बाणयांचे ॥ ६५ N तयावरीहोयजिलुकें W | 
г तिंमरणहीवरीनिकें ॥ परीयेगकल्मषे ॥ चाडनाही ॥ ६६॥ एसदखूनसकळ | अजुनंआपुलेंकूळ ॥ मग || 
" ह्णेराज्यतेकेवळ ॥ निस्यभोग ॥ ६७ ll एवमुक्ताडनःसंस्येरथोपस्थउपाषेशत्‌ | विसुज्यसशरंचापंशो|ई| | 
-कसंविममानसः॥ 29 U ऐसेंतियेअवसरी ॥ अञ्ञुनबोलिलासमरीं ॥ संजयह्मणेअवधारी U TTT Û 
FEN ६८ ॥ मगअत्यंतउदेगला ॥ नधरतग्रहिवरआला ॥ तेथउडीघातलीसालां ॥ स्थीनियाँ ॥ ६३ ॥| + 
| जेसाराज्यकमरुपदच्युतु ॥ सवथाहायउपहतु | FTE Ul कळाहीन ॥ २७० ॥ नातरीमहासि : 
| бнаа! जितिळातापसभरमे ! मगआकद्धानकार्म ॥ दीनुकीजे ॥ ७१॥ तेसाताधनुधेरु ॥ अत्यत| + 
Ї тэлэх u दिसेजेथरहंवरु ॥ त्यंजिलातेणे U ७२॥ मगधनुष्यवाणताइड l नधस्तअश्ुपातआले U| 
rwe ॥ संजयोद्यणे ॥ ७३॥ आतांयावरीतोवेकुंठनाथु I | देखोनिसखेदपाथ ॥ कवणेपरी 
meg l निरूपील ॥ ७४॥ तेसविस्तरपुढारीकथा N अतिसकोलुकऐकतां ॥ ज्ञानदेवह्मणेआतां ॥ x 
- निवृत्तिदाखु ॥ २७५ ॥ इति श्रीज्ञानदेवकृतभावार्थदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः qam: u ú U 
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талай ॥ १८ ॥ हांगातुजाणता ॥ तरीनविचारिसीकांआतां ॥ सांगेझुंजावेळेसदयता ॥ उचितु 
au | 


u १९ ॥ हंअसतियेकीतीसीनाशु ॥ आणिपारत्रिकासिअप्रंशु ॥ ह्णेजगन्निवासु ॥ år R 
| x | २० ॥ श्लोक ॥ केब्यमास्मगमः ATTA ॥ क्षटरेत्ददयदोबेल्यंत्यक्त्वोत्तिष्ठपरंतप ॥ ३॥ 3 58 
ETU हणोनिशोकनकरी ॥ तंपुरताधीरुषरी ॥ हेशोच्यताअव्हरी ú पंडुकुमारा ॥ ॥ २१ ॥ तुजनव्हे | 
Í हिंडचित ॥ येणनासेलजोडलेंबहुत ॥ तूअग्यानिवरीहित ॥ TIRU २२ ॥ HAAA | 
£ एथकूपाळुपणनुपकरे ॥ हंआतांचिकायसोयर ॥ जाहलेंतुज ॥ ९३ ॥ तृंआर्धीचिकायनेणसी været || 
|¦ | जनोळखसी ॥ #यांचिकायकरिसी ॥ अतिशयोआतां ॥२९॥ nestas ॥ FATE N | | 
йч айат l सदांचिआथी ॥ २५ ॥ तरीआतांकायजाहलें l कायिखेहउपनलें ॥ हनीणजिपरि|{| || 


` |£ किडेकेलें ॥ अज्ञमातुवां ॥ २६ | मोहधरिलियाऐसंहोईल ॥ जे असतीप्रतिष्ठाजाइल ॥ आणिपरलोकही। | kb о 


“raa ॥ ені ॥ २७ ॥ हृदयाचेंदिलिपण ॥ एथनिकयासिनव्हेकारण ॥ हेंसंग्रामीपतनजाण ॥ | | 
|н ॥ Re Ul ऐसेनितोकृपावतु ॥ नानापरोअसाशकावेतु ॥ аа li कायबोळे॥२९॥ | | 
ОТ ere ll AFAT ॥ कथंभीष्ममहंसंख्येद्रोणंचमधुसूदन ॥ इषुभिः प्रतियात्स्यामेपूजाहावरिसू | p. 
(dam ॥ ४ Ú टीका ॥ देवाहेंयेतुलेवरी ॥ बोलावेनलगेअवधारी ॥ आर्धीतृचिविचारीसंग्रामहा।/ 
СИ зе ॥ हे झुंजनव्हेग्रमादु ॥ एथप्रवतेलियादिसतसेबाघु ॥ हाउघडलिंगभेडू ॥ ETT) | 











Т PERSIE ыы чайы дү 2 > Ч СС-0. In Public Domain:Kavikulguru-Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection RE =. TTT TTT a м 








E : | जेयांच्यावर्धीअभ्यासिलें ॥ मिर्रवजेआम्ही 38 | मीपा्ुदरोणाचाकेलां (| _ 

å यिणधनुवदुमजादिधला ॥ तेणउपकारेंकायआभोरेला ॥ वर्धीतयातें ॥ ३७॥ जर्थीचियाङ्गपालाहिजिवरु ॥ 
|. |तथेचिमनेव्यभिचारु॥ तरीकायमी भस्मासुरु ॥ ATAKO ॥ ३८ ॥ LIE ॥ गुरूनहत्वाहिमहानुभावा- 
mrg sd ॥ हत्वार्थकामांस्तगुरूनिहेवभुंजीयभोगान्राधिरांदिंग्यान ॥५॥ टी०॥| + 
< दिवासमुद्गंभीरआइकिजे ॥ वर्रतोहीआहाचदेखिजे ॥ पर्रक्षोभुमनीनेणिजे ॥ द्रोणाचिये ॥ २५ lI ёр | 3 
å grant ॥ वरतयाहीहोईलमान ॥ परीअगाधभलंगहन ॥ TIT ॥ ४० lI वरीअमृतहीविरे ॥| 


* tjara परीमनोधर्मुनलोटे ॥ विकरविलाही ॥ ४१॥ खेहालागींमाये ॥ ह्मणिपेतेकीर | | 


4 होये ॥ परीक्रपातेमूतआहे ॥ द्रोणींश्य ॥ ४२॥ हाकारुण्याचीआदि॥ सकळगुणांचानिधि ॥ विद्यासिः|‡| ` 
| ¦ |धुनिरवधि ॥ agaa ॥ ४३ и हायेणेमानंमहंतु ॥ वरीआह्यांठागीकृपावेतु ॥ आतांसांगपाएथघात ॥ : [ | 
Башта! ५९ ॥ ऐसेहेरणींवधावे W मगआपणसुखेराज्यभोगावें ॥ त॑मनानयेआधवें ॥ जीवितेसीं। {| | 
: i ॥ ४५ ॥ हेयेगेंमानेंदुधर ॥ जयांहीह॒निभोगसधर॥ तेअसतुएथवर ॥ भिक्षामागतांभली ॥ ४६॥ नातरी | | 
¦ दिशल्यागेंजाइजे ॥ कांगिरिकंदरसेविजे ॥ परीशखआतांनधरिजे ॥ इयांवरी ॥ ४७॥ атаа Та | 
“ИН ॥ वावरोनियांच्याजिन्हारीं ॥ भोगगिवसावेरुषिरी ॥ बुडाळेजे ॥ ४८॥ तंकाहूनिकायकीजती må 
ІС लिप्तकेवींसेविजती ॥ मजनयेहेउपर्पत्ती ॥ याचिलागी ॥ ४९॥ IATAIATTA ॥ ह्यणेश्रीकृष्णाअ| £| | 
` विधारी ॥ पर्रातेंमनानयेविमुरारी ॥ आइकोनियां ॥ ५० ॥ हेंजाणोनिपाथुभ्याठा ॥ maisen) , 
rer ॥ हणेदेबोकांचित्तयाबोढा ॥ देतीचिना ॥ ५१॥ शछाक्‌ ॥ नचैतद्धिद्मःकतरन्नोगरीयोयद्ाजयेम ala 
|¦ |यदिवानोजयेयुः ॥ यानवहत्वानजिजीविषामस्ते$वस्थिताःप्रसुखेधातराष्ट्राः ॥ ६॥ टीका॥ येऱ्हवीमा i 
ОЧ |  श्याचित्तीजेंहोत ॥ तेमीविवरूनित्रोलिलोयेथे ॥ परीनिकेकाययापरोतें ॥ तंतुद्यीजाण ॥ ५२ ॥ पेंविरुजः| +| 
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ТЕ - ॥ आगियाबोलॉविप्राणसांडिजे ॥ तेएथसग्रामव्याजें ॥ उभेआहती ॥ ५३॥ आतांऐसेयां| 
(iran ॥ कीअव्हरूनियांनिघावे ॥ यादोहीमाजीबखें laroj ॥ ५४॥ शोक ॥ कापण्यदो | x 
x ` पोपहतस्वभावःपृच्छामित्ाधर्मसंमूढचेताः॥ यच्छेयःस्या चिश्रितंबाहितन्मेशिष्यस्तेःहंशाधिमांतांप्रपन्नम७।_ | 


Ulu टीका ॥ आश्याकायउचित ॥ तंपाहतांनस्फरेयेथ ॥ AMITA ॥ व्याकुळमाङ्ें ॥ ५५ ॥ तिमिरा ||| 
"regas ॥ दृष्टीचेंतेजअंशे ॥ मगपाशीचअसतांनादिसे ॥ वस्तुजात ॥५५॥ देवातेसमजजाहल ll जमन |$ | 
हभ्रांतिग्रासिळें ॥ आतांकायाहितआपुलें ॥ तेंहीनिणें ॥ ५७ ॥ तरीश्रीकृष्णाठ॒वांजाणाबें ॥ निकेतेआश्या 
Am llar ॥ आम्हांसितू че ॥ Яахаа аг तूंआमुचीइष्टदेवता ॥ तूचिसदां| | 


रक्षिता ॥ आपेदींआमुते ॥ ५९ ॥ जेसाशिष्यातेंगुरू्‌॥ सर्वथानणेअव्हेरू ॥ किसरिततिंसागरु ॥ यजी | | 

केवी ॥ £e l नातरीअपत्यातेंमाये ॥ सांडूनिजर्रजाये ॥ तर्रातेकेसानोजिये ॥ ऐकेकृष्ण ТЕ | 
£ सरवांपरीआह्यांसी ॥ देवातुंचिएकआहांसी | | आणिबोलिलेजरीनमनिसी ॥ मागीलमाझें ॥ ६९॥ तरी | | 
á उचितकायआह्या ॥ जव्यभिचरनामधर्मा ॥ तेंझडकरीपुरुषोत्तमा N सांगेआतां ll ६३ ॥ ठोक VARE | 
+ | परपश्यामिममापनुद्यायच्छोकसुच्छाषणमद्रियणास्‌ ॥ अवाप्यभूमावसपत्नम्रद्धंराज्यंसुराणामपिचाथिप|$| | 
: | यम्‌ len टीका ॥ हेंसकछकुछदेखोनी N जोशोकउपनलासमनी ॥ तोतझियावाक्यावांचुनी | 


- नजायआणिकें ॥ ६४ l एथपृथ्वीतळआपुहोईल ॥ हेंमहेंद्रपपहीपाविजल ॥ परिमोहहानफिटेल ॥ मान x 
“leter ॥ ६५ ॥ जशींसतेथार्बीजेआहाळली ॥ तींसुक्षत्रीजरीपरिली ॥ तरीनविरूदृतीसिचलीं ॥ आबडे| 
4 तेशी ॥६६॥ नातरीआयुष्यपुर्लेंआहे I तरीओषधेकांहीनो | एथएकचिउपेगाजाये ॥ 99799 ॥६७॥ | 
I तिसेराज्यमोगसमद्धी ॥ उज्जीवननोहेइयेबुद्धी ॥ एथाजिव्हाळाकृूपानिधी ॥ कारुण्यतुझे ॥ ६८ ॥ ऐसे 


эг तेथेंबालिला ॥ तंवक्षणएक्रंतीसांडिला ॥ मगपुनरापिव्यापिला ॥ उमीतेणें ॥ ६९ ॥ whom | | 
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9 faq. २ संकटी. २ धर्माविरुद्ध हत alki. ४ उत्पन्नझाळाआहे. ५ IAV. € उत्तमशेतांत. | 
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वनभ रस || १२॥ टीका 25 


4 | नचेवनभविष्यामःसर्वेवयमतःपर्स्‌ 
2 Ч तुझीदेख ॥ ITAJ 


i णिहेभूपतिअशेख l आदिकरूनी MI | fare 
` चिअसोनी ॥ नातरीनिश्रितक्षयाजाउनी ॥ देम्रांतिवगळीकरूनी aar ॥ ЧТ 
उत्पन्नकेले, ४ चिरेजीव. | 
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` १ पुष्कळप्रकारची. २ AM. ३ 
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OER U te U Fr U हेविषयजयातेंनाकळिती ॥ तयासखदुःसेदोनीनपवती ॥ आणिगभवासुसंगती ü; 
цан | नाहीतया ॥ २३॥ तोनित्यरूपपाथों। वोळसावासवेथा ॥ जोयाइरियाथा ॥ नांगवोचे ॥ २४ Ра ЗЕ 
`| £ | नासतोविद्यतेभावोनाभावोविद्यतेततः ॥ उमयोरपिदश्टोतस्व॒नयोस्तत्व॒द्शिमिः ॥ १६॥ टीका ॥ आतां | 
5 अजुनाकां्हीएक li सांगेनमीआइक ॥ जाविचारपरलोक ॥ वोळाखिती ॥२५ ॥ याउपाधिमाजींयुप्त nel 
2 चेतन्यअसेसवंगत ॥ Tara q ! स्वीकारिती ॥ २६ U सलिलीपयजेसें ॥ एकहोऊनिमिनलेअसे ॥| £| 
४ परीनिवड्टनिराजहंसें U वेगळेंकीजे U २७ कींअभिसुखेकिडाळ N तोडोनियांचोखाळ ॥ निवडितीके | С | | 
[alae I gresa ॥ २८ | नातरीजाणिवेच्याओयणी ॥ करितांदधिकडसणी ॥ मगनवनीतानिबोणीं ॥| | | 
ІСЕР ॥ २९ ॥ कींमूसबीएकवट U उपणितांराहेघनवट ॥ तेथउडेतेफलकट ॥ जाणोआले॥ १३० UV] | 
x % Tað U तेंप्रपंचसहजसांडबळे ॥ मगतत्ततातत्तवउरलें ॥ त्रानियांसी ॥ ३१ аи Y 
छ | अनियाचाठायीं ü तयांआस्तिक्‍यबुद्धिनाही li निर्ष्कषुदोहींही ॥ देखिलाअसे ॥ ३२ ॥ शोक NY ‘| 
5 | विनाशिवुतदिद्वियेनसवेमिदेततस्‌ ॥ विनाशमव्ययस्यास्यनकश्रित्कतुमहेति U १७ ॥ टीका ॥ देखसा | _ 
$ रासारविचारितां ॥ आंतितेपाहीअसारता ॥ तरीसारतेंखभावता ॥ नित्यजाणे ॥ ३३॥ हालोकत्रयाका E 
36 ॥ तोजयाचापिस्तारु ॥ तेथनामवणआकार ॥ चिन्हनाहीं ॥ ३४ I जोसवेदासवगतु ॥ जन्मक्षया | | 3 
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Sama ен ॥ ३६॥ श्शोक ॥ यएनवित्तिहंतारंयश्रैन॑मन्यतेहतम्‌ ॥ उभोतोनविजा-|| 
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ERAT: ॥ आश्रयवचैनमन्यशृणोतिश्ुलाप्येनवेदनवैवकश्रित्‌ुन।। २९ ॥ टाका ॥ एकअंतरी | 
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3 सिरलासी Ú तराबेंजेणें ॥ १८०॥ याकोरवा मलतेंजाहरें ॥ अथवातुजचिकांहीपातलें ॥ कायुगचिहेबुडाः| | 
БМ जऱ्हीएथ ॥ ८१॥ तरीस्वधर्मएकआहे ॥ तोसवथायाज्यनोहे ॥ मगतर्जिलकायपाहे ॥ कृपाळ | 
र | aŭ ॥ ८२॥ अर्जनातुझचित्त ॥ जन्हीजाहलेंद्रवाम्नत ॥ तऱ्हीहेंअनुचित ॥ संग्रामसमर्यी॥ <९॥अगा | | 
= | |गोक्षास्जरीजाइरू UV तरीपथ्यासिनाहीँश्षणितले | | ऐसेनिहिविषहोयसुदुलें ॥ नवज्वरींदेतां ULL Wiel | 
`  तिसेआनीआनंकारतां l नाशुहोईलहिता ॥ ह्मणऊनितूंभातां ü सावधुहोई ॥ < N वायांचिव्याङुळ|#| | 
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“Islam u ९१ ॥ हासंग्रासुकायद्माणपे ॥ कौस्वणीचियेणेरूपं ॥ मूतकांप्रतापें उदयोकेला ॥ ९२॥ नातरीय | ` 
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| at ॥ बोलतुअसे. ॥ २९० ll श्रीभगवानुवाच ॥ प्रजहातियदाकामानसर्वानपार्थमनोगतान ॥ आत्मन्ये x | x 
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ah. Tat ॥ atariaren ॥ सांइनियां ॥ १५ I तोचितूंजाण ॥ योगनिष्ठेसीकारण ॥ जयाचेविषयसुखं |; 
| . अंतःकरण ॥ झकवेना ॥ १६॥ जोआत्मबोधयुक्त ॥ होऊनिअसेसतत ॥ जोमातेंहदयाआंत ॥ 9 x U 
£ बिना १७ ॥ येऱ्हवींबाह्यविषयतरीनाही ॥ परीमानसीहोईलजरीकांहीं ॥ तरीसायेतुचिपाही ॥ संसारुअसे|‡ a 
El १८ ॥ जैसाकांविषाचालेशु ॥ घेतलियांहोयवहुवस ॥ मगनिभांतकरीनाशु ॥ जीवितासी ॥ १९ ॥ : | 
| NATTA N मनींवसतीदेखा ॥ घालुकरीअशेखा ॥ विवेकजाता Ml ३२०॥ शछोक घ्यायतो | | 
+ |विषयान्पुंसःमंगस्तेषपजायते ॥ संगात्संजायतकामःकामक्राधाभिजायते ॥ ६२॥ करोधाडवतिसंमोहः x | 
| ।संमोहातस्सतिविभ्रमः॥ स्मृतिभ्रंशाबदुद्धिनाशोबुद्धिनाशातणश्यति ॥९३॥ टीका जरीहदयीविषयस्मती || + | - 
$ | तरीनिःसंगाहिआपजेसंगती Í! संगेप्रगटेमूती ॥ अभिलाषाची ॥ २१ ॥ जथकासुउपजला | 
*|आधींचिआला | क्रोपीअसेगेवैला ॥ संमोहुजाणे ॥ २२॥ संमोहाजालियाव्यक्ती U तरीनाशुपावे| + 


NA III 


स्मृती ॥ चंडवातज्योती ॥ हतजेशी ॥ २३॥ कांअस्तमानींनिशी ॥ जेशीसूर्यतेजातंग्राशी | 


£| दशास्त्रतिम्रंशीं ॥ еса Ч २४ ॥ मगअज्ञानांधकेवळ ॥ तेणंआप्लविजेसकळ ॥ तेथबुद्धिहोयव्या। 
£ कुळ ॥ हृदयामाजी ॥ ач ॥ जसंजातयंधापळणीपावे ॥ मगतेकाकुछ्तीसैराधांवे॥ तेसबुद्धीसिहोती भव ॥ 
БЕР ॥ २६॥ ऐसास्मतिभंशुघडे ॥ मगसवथाबुद्धिअवघडे ॥ तेथसमूळहंउपडे ॥ ज्ञानजात И २७॥ 


EIS NAN 6 


sa PTT ॥ शरीरादशाजेशी॥ तेसंपुरुषाबुद्धिनाशीं ॥ होयेदेखे ॥ Re ॥ हणोनिआइकेअजुना | 
| जिसाबिस्फुलिंगलागेइंधना | मगतोग्रोदजालियात्रिभुवना ॥ पुरशेके ॥ २९ ॥ तैसेंविषयांचेंध्यान ॥ जरी. 
= विपायेंवाहेमन ॥ तरीयेसणेहेपतन ! गिवसीतपावे ॥३३०॥ श्ठोक॥ रागदेषवियुक्तेस्तुविषया नितियेश्वरन्‌ ॥ | 
5 आत्मवर्येविधेयात्माप्रसादमाधिगच्छति ॥६९॥ टीका॥ म्हणोनिविषयहेआघवे ॥ सवेथामनोनिसांडावे oa) 
[Extraer ॥ नाशतील ॥३१॥ पार्थाआणिकहीएक l जरीनाशलेरागद्धेष ॥ तरीइंद्रियांविषयींबाध | 


|. ९ Tala. २ WAT. ३ अग्नि, ४ BPS. ५ एवढे. 
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| Зул гн ॥ इंद्रियेंलाडिलीजरीकोठ॒कें ॥ तरीआक्मिलाजाणदुःसे ॥ संसारिक ॥१५०॥ жє ॥| ¦ ыы 
"| तिस्मायस्यमहाबाहोनिगहीतानिसवेशः ॥ इंद्रियाणीद्रियार्थेभ्यस्तस्यप्रज्ाप्रतिष्ठिता ॥ ६८ ll ĴETI हाणो- || 
ШШ निआपुलींआपणपयां ॥ जरीइंद्रियियेतीआया ॥ तरीअधिककांहींधनंजया ॥ साथकअसे ॥ 25% ॥ देखे | 
: कूर्मजियापरी ॥ उवाइलाअवयवपसरी ॥ नातरीइच्छावशेआवरी ॥ आपणपेंचि ॥ ५२ VERN 
| तीहाती ॥ जयाचेंद्याणितलेंकरिती ॥ तयाचीपज्ञाजाणस्थिती ॥ पावळीअसे ú ५२॥ आतांआणिकही 5 | 
:| एकगहेन ॥ पूर्णाचेंचिन्ह ॥ अजुनातुजसांगेन ॥ TTT ॥५४॥ SIE ॥ यानिशासवेभूनानांतस्यांजा |$ 
गतिसंयमी и यस्यांजाग्रतिभूतानिसानिशापश्यतोसुनेः ॥ ६९॥ टीका ॥ देखेभूतजातानिदेले ҸҸ, 
| Tred ॥ आणिजीवजेथचेइछे ॥ तेथनिद्वितुजो Í ५५ ॥ तोचितोनिरुपाधि l अज्ञनातोस्थिर | 
ई बुद्धि ॥ तोचिजाणेनिखधि ШЕШЕ an sere ॥ आपूर्यमाणमचल्प्रातिष्ठसमुद्रमाप'प्रविशंतियदत! 
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५ अंतरी ॥ महासुखी ॥ ६२ ॥ RES и इंग्रभुवनातेपांबळेंद्मणे ॥ तोकेविंरंजेपालवेणें ॥| ॐ 
| |भिलचिनी ॥ ६३ ॥ जोअस्रतांसीठीठेवी ॥ तोजेसाकांजीनसेवी ॥ तेसास्वसुखानुभवी ॥ नभोगीकदि | 
“їр Re ॥ पाथीनवलहेंपाही॥ जथस्वगसुखलेखनीयनाही ॥ तेथऋद्धिसिद्धीकायी।। प्राइताहोती АД - 
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१ स्वाधीन, २ मोठे, 3 अधीरपंणा. ४ आठवण. ५ तुच्छ. ६ झोपडी. ७ नांव. 
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तोप्रसंगअसेनागरु ॥ जोसकळधर्मासीआगरु ॥ कींविवेकाशत| ` 
निरूपिताहोईलश्रीअनंतु ॥ ज्ञानदेवोसांगेलमादु ॥ ९ 
नदेवविराचितायांद्रितीयोऽष्यायः l श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ | 
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: श्रीगणशायनमः ॥ 'छोक ॥ अ्जुनउवाच ॥ ज्यायर्साचेत्कमंणस्तेमताबाद्धिजनादन ॥ तार्किकर्मणिधो ` | | 
5 स्मांनियोजयसिकेशव ॥ १ ॥ टीका ॥ मगआइकाअजुनेंम्हणितलें ॥ देवातुद्याजिंवाक्यवोलैलें ॥ तेम्यां| A 
$ FIRES ॥ कृपानिधि ॥ १ ॥ तेथकर्मआणिकता ॥ उरेचिनापाहतां и ऐसंमततुज्षेश्रीअनंता | рх ferlo 
Ч श्रितजरी ॥ २ ॥ तरीमातेकेवीं श्रीहरी ॥ म्हणर्सापाथोसंग्रासुकरी ॥ इयेलाजसीनामहाघोरी ॥ а | 
5 ॥ ३॥ हांगाकर्मतुंचिअशेषं U निराक्रिसीनिशशेष ॥ तरीमजकर्खीहेंहिंसक ú काँक्रविसी ॥ e ЕСІР 
> हंचिविचारीश्रीत्हषीकेशा l तूंमानदेशीकमलेशा l आणियसणीहेहिंसा l करबीतआहासी | 
ТЕС ॥ व्या मिश्रेणेववाक्येनबुद्धिमोहयसावमे ॥ तदेकंवदानिश्चिययेनश्रेयोहमा इयाम्‌ ॥ २॥ टीका ॥ +| | 
| 5 दिवांतुवांचिएसेंबोलावें ॥ तरीआम्हींनेणतींकायकरावें ॥ आतांसंपलेम्हणोपांआघकें॥ विवेकाचे ॥ ६॥| + 
$ हांगाउपदेशुजर्रीऐसा ú तरीअपभ्रंशुताकेसा ॥ आतांपुरलाआह्यांधिवेसा ॥ आत्मबोधाचा ॥ ७ Nl | 
4 पथ्यवारूनिजाये,॥ मगजरीआपणचिविषसुये ॥ तरीरोगियाकैसेनिजिये ॥ सांगेमज ॥ < ॥ जेसेआंध| £ 
A ळेसोइजआव्हाटा ॥ कांमाजवणदीजेमकटा ॥ तेसाउपदेशुहागोमटा ॥ वोढवलाआह्या ॥ ९॥ मीआधीं|ॐ 
चिकांहीनेणें ll वरीकवलिलोंमोहियेणें ॥ श्रीकृष्णाविषेकुया का रणें ॥ पुशिलातुज ॥१०॥ तंवतुझीएकेकन | | 
: | वाई ॥ एथउपदशामाजिगोंवाई ॥ तरीअनुसरालियाकाइ | ITIS ॥ ११॥ आम्हींतनुमनाजेवें ЕНЕ x . 
| 'याबोलावोटंगावें ॥ आणितुवांविऐसेकरावें ॥ तरीस्रलेंह्णे ॥ १२ ॥ आतांऐसियापरीबोधिसी ॥ तरीनि : 
£ केंआह्याकरिसी ॥ एथज्ञानाचीआसकायसी ॥ अजुनझणे ॥ sA li तर्रीयेजाणिवेचेकीरसरलें ॥ परीआणी | | 
` किएकअसेजाहलें ॥ dea ॥ मानसमाझें Well तेवींचिश्रीकृष्णाहेंतुझें॥ चरित्रकांहीनेणिजें ॥ | 
“|  जिरीचित्तपाहर्सामाझें ॥ येणेंमिषं ॥ १५॥ नातरीझकवीतुआहासामाते ॥ कींतत्तचिकथिसा Е | 
| अवगमितांनिरतें ॥ जाणवेना ॥ १६॥ ग्हणोनिआइकेदेवा ॥ हाभावार्थुआतांनबोळावा ॥ TÊR) | 
| tame. २ घालतां. ३ संपूर्णे. 9 येवढी. ५ छंद. ६ नवलावः ७ अनुसरावें.,८ थोडक्यांत. . | Me 
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| जि ॥ जोसांख्येअनाशिजे ॥ जेथवोळखीसवेपाविजे ॥ तदूपता ॥ 38 ॥ एककर्मयोगुजाण॥ जेथसाधक x 20 
१ जननिपुण ॥ होऊनियांनिर्वाण U पावतीवेळें ॥ ३७ | हेमागुतरीदोनी ॥ परीएकवटतीनिदानीं VE | 





ताअवसरें ॥ TE ak 
गच्छति ॥ 9 ॥ टीका U वांचोनिक 
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x पाहिजे ! परीयजितांकमनलजे ॥ निभांतमानी ॥ ५२॥ жє M 3 | 3 

: मकृत्‌ ॥ कार्यतेहवशःकमसबेप्रकार्तजगुंणेः ॥ ५ Ц МА | जंवप्रकृतीचंअधिष्ठान 5 | तंवसांडीमांडीहअ : 

शान ॥ SENTIMA smali sr IR | 
= : `` १ ज्ञानीजनांनीं, २ नया. ३ शेबटी. ४ उड्डाण, ५ पक्षी. ६ तत्काळ. ७ ज्ञान्याप्रमाणे, ८ संकट. ९ संपादिलें. १० सहज. AO 
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* | स्वभावकायानिमाले ॥ इंद्रियांचे ॥ ча | айа е ॥ कौनेत्रचितेजगेळें ॥ тате 
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пй. Re 


||! परिमळूनेचे u ५५॥ नातरीप्राणापानगती ॥ कीनिविकरजाहलीमती ॥ कीक्षघातपादिआति ॥ खु 
MU टलिया ॥ ५६॥ हेस्वप्रावबोघुठेले ॥ चरणचालॉविसरले ॥ हअसोकायनिमाले ॥ जन्ममृत्यु ॥ ५७ ॥ हेन 
` ठकेचिजरीकांही ॥ तरीसांडिलिएथतेंकायी ॥ ह्मणोनिकमेययागुनाही ॥ भ्रकृतिमंतां ॥ ५८ ॥ RAT |¦ 
(> पणे ॥ निपजतसेप्रकृतिगुणं ॥ यरीधरीमोकेडीअंतःकरणें ॥ वाहिजवाया И ५९ ॥ देखरथीआरुद्यि ॥ | 


_ шаа дан I तरीचछुहोऊनिहिंडिजे ॥ परतंत्रा ॥ ६० ॥ कांउचालिलँवायुवशे ॥ चळेशुष्कपत्र | | | 
£ जसें sa l Man ॥ ६९ ॥ तैसेप्रकृतिआधारें ॥ कर्मेदियाविकारं ॥ निष्कमहीव्यापारं ШО | x 
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| निरंतर ॥ ६२॥ gs awama Il तंववरीयाएनघडेकमांचा ॥ ऐसियाहिकरूंझणतीतयांचा ц; 
5 |आग्रहाचिउरे॥ ६३ ॥ शलोक А कमेद्रियाणिसयम्ययआस्तेमनसास्मरन्‌ ॥ इंद्रेयाथानविमृदात्मामिथ्याचा | 
ЕЕ ॥६॥ टीका ॥ जउचितकमसांडिती II मगनेष्कम्यहोऊंपाहती : ॥ परीकमंद्रियपरत्ती ॥ निरोषु | 
नी ॥ ६४ ॥ तयांकमत्याएनघडे ETA ॥ वरीनटतीतेफुडे ॥ द्रिद्रजाण ॥ ६५॥ Waq | 
(पाथा ॥ विषयासक्तसवंथा ॥ वोळखावेतत्वतां ॥ आंतिनाहीं ॥ ६६ | आतांदेईअवधान ॥ AIT 


oF x e Q 


गेन ॥ यानिराश्याचेचिन्ह ॥ IAC ॥ ६७॥ शोक ॥ यस्लिद्रियाणिमनसानियम्यारमते5जुन li ЖАТУ] | к. | 
> ेःकमयोगमसक्तःसविशिष्यते ॥ ७ ॥ टीका ॥ ЭЭН єє ॥ परमात्मरूपीगूड्‌ ॥ बाद्यांतरीरूद ven) | 
“| эзет ॥ ६८ ॥ जोइंद्रियांआज्ञानकरी ॥ विषयांचेंभयनधरी ॥ प्रापकर्मनाव्हरी ॥ उचितजेज ॥ ६९॥| |. 

2 | तोकमेद्रयेकर्मी ॥ रहाटतांतरीननियमी ॥ परीतेथिचेनिउर्मी ॥ झांकाळेना ॥७०॥ तोकामनामात्रेनवे GU | 
mensa NAZIA ॥ पद्मपत्रं ॥७१॥ तेसासंसगांमा्जांअसे ॥ सकव्णंसारिखादिसे ॥ जसँ | | | 


१ देहवान्‌, Å सोडणे. ३ खरें. ४ FORA. ५ कमलपत्र. | - 
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£ जि॥ सायजयाची ॥७३॥ ऐशाचिन्ही[चेन्हितु ॥ देखसीतोचिमुक्त॥ आशापाशरहितु॥ वोळखपा ॥७०॥ 
अर्जुनातोचियोगी ॥ विशोषिजेजोजगीं ॥ ह्मणानिऐताहोययालागीं ॥ AMAJ ॥ ७५ ॥ तुंमानसा | 
l Ragat l निश्चळहोयअंतरी ШЕГЕДІ СЕН ll वततुसु्खे॥ ७६ ॥ छोक ॥नियतंकुरुकमत्वक > 
| मेज्यायोत्यकमेणः H शरीरयात्रापिचतेनप्रसिध्येदकमेणः॥ < ॥ टीका ॥ ह्मणोनिनष्कम्यहोआवे ॥ तरी ८ 
|| एथतेनसंभवे ॥ आणिनिषिद्धकेवीराहटावें ॥ विचारीपां | ग्हणानिजेजेउच्ित आणिअबूसरेंक | | 
“| रिनिप्राप्त ॥ तेंकमहिलुरहित ॥ आचरेतूं ॥ ७८ ॥ पार्थाआणिकहीएक ॥ नेणसीतृहेकवातिक ॥ AMATA 
£ मोचक | आपेसेंअसे ॥ ७९॥ देखेअनुक्रमाधारें ॥ खधमुजाआचरे ॥ तोमोक्षृतेणेव्यापारे ॥ ATT) 
AN «e || लोक ॥ यन्ञा्थात्क्मणोऽन्यत्रलोकोयैकर्मबंधनः ॥ तदर्थकमकेतियमुक्तसंगःसमाचस। ९॥ SET | 


४ स्वधर्सुजोबापा ॥ तोचिनिययज्ञजाणपां ॥ ह्मणोनिवतेतांतेथपापा ॥ संचारुनाही ॥ <९॥ हानिजधसुजे |; 

| सांडे ॥ आणिङुकर्मीरतिवडे ॥ AAT | संसारिक ॥ ८२॥ ह्मणोनेस्वधमानुष्ठान ॥ तेअसंडयज्ञया ‡ 

जन ॥ जोकरीतथाबंथन।। कांहींचनघडे Nel हालोकुकर्मेबांधिछा ॥ जोपरतंत्राभुलला॥ तानेत्ययज्ञात 2 

` चुकला ॥ हणानियां ॥ ce ll आतांयेचिविशींपार्थो l उजसांगेनएकमीकथा ॥ जंसृष्टयादिसंस्था ॥ Al: 

ATESTU <५॥ SEE ॥ सहयज्ञाःप्रजाःसष्टापुरोवाचप्रजापतिः ॥ अनेनप्रसविष्यध्वमेषवो स्विष्टकाम | | а 

IR Ц १०॥ Å टीका ॥ तेनिययागसहितें ॥ साजिलींभूतेसमस्ते ॥ परिनेणतीचितियेयज्ञाते ॥ ATI | | 

£| नी ॥ <६॥ तेवेळीप्रजींविनविळाजद्या ॥ देवाकाय॒आश्रयोएथआह्यां ॥ तंवह्मणतोकमब्जन्मा AGE | 

| [ति ü co तुह्यांवर्णविशषवशें ॥ आद्यीहास्वधमुचिविहिलाअसे ॥ यातेंउपासामंगअपेसे ॥ पुरतीकाम | 

“| ce ॥ तुझीत्रतानियम्ुनकरावे ॥ शर्रारातनपीडावें ॥ दुर्किंहीनवचावें ॥ तीथासिगा ॥ <९ ॥ योगा 2) 
„arm ॥ साकांक्षआराधनें ॥ मंतयंत्राविधानें ॥ झणीकरा ॥ ९० П देवतांतरानभजावें | 


१ मुक्तकरणारें २ प्रीति, ३ सांगितला. 0 












| तुम्हींस्व धर्मयज्ञीयजावें ॥ अनायासे 
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[тї li १॥ ऐसेसमस्तमोगभरित и होआलतुम्हीअनात ॥ जरीस्वर्धमॅकनिरत ॥ шин Із! 
£ काजालियासकळसंपदा ॥ जोअलुसरेलइंद्रियमदा ॥ छुब्धहोऊनियांस्वादा ॥ विषयांचिया ॥३॥ तिही | 
ara ú जेहेसंपत्तिदिधर्लापुरी ॥ तयास्वधर्मीसर्वेधरी ॥ नभजलजो UN अभिमुखीहवन | 
| नकरीलदेवतापूजन | प्राप्तेळेभोजन ॥ Aramus ॥ ५ ॥ विमुखहोइलगुरुभक्ती ॥ आदरनकरीलरऑति| ` 
lat ॥ संतोषनेदीलज्ञाती ll आपुलिये ॥ ६ ॥ ऐसास्वधमक्रियारहित ЕНЕ U kaza 
тя ॥ होइलजों ॥ ७ ॥ तयामगअपावोथोरआहे ॥ जेणेतेहार्ताचंसकळजाये ॥ Та те ॥| ‡ 
$| भागभोगूं < ॥ जेसंगतायुशरीरी ॥ चेतन्यवासुनकरी ॥ कांनिदेवाच्याघरी u नराहेलक्ष्मी ॥ S ६ 
“iiuna. आई 
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|) x : ॥ तरीसर्वसुखांचाथारामोडला ॥ जैसादीपासबेंहरपला ú प्रकाशजाय ॥ ११० ॥| 
$ तिशीनिजवृत्तिजेथसांडे ॥ तेथस्वतंत्रतेवस्तीनघडे ॥ आंइकाप्रजाहोफुडें ॥ ART ॥ ११ ॥ हणऊनि | 
| स्वधरसुजोसांडील ॥ तयातेंकाळुदंडील ॥ चोरह्मणूनिहरील U सवस्वतयाचें ॥१२॥ मगसकळदोषुभंवते ॥ | ‡ 

* गिवसोनिधेतीतयातें ॥ रात्रिसमर्यांश्मशानातें ЕСЕР ॥ १२ तेशींलिभुवनीची दुःखें U आणि ८ 
| नानाविधंपातकें ॥ देन्यजाततितुकं ॥ तेथेचिषसे ॥ १४॥ ऐसंहोयतयाउन्मत्ता ॥ मगनसुटबापारुदतां ॥|‡ 
endar ॥ प्राणिगणहो ॥ १५ ॥ ह्मणऊनिनिजदृत्तिहनसंडावी ॥ इंद्रियेबराळोंनेदावी निदा | एसे | 
१ प्रजांतेंशिकवी ॥ चतुराननु U १६॥ जैसंजळचरांजळसांडे ॥ म॒गतत्क्षणींमरणमांडे (течат N] 
$ विसंबोंनये ॥ १७ ॥ ह्मणोनितुम्हींसमस्तीं ॥ आपुलालियाकर्मीउचितीं ॥ निरतव्हावेंपुढतपुढती U TT) ¢ 
£ पतअसे Ute х ॥ यज्ञशिषाशिनःसंतोसुच्येतसवेकिस्विषिः ॥ भुंजन्ततत्वघेपापायिपचत्यात्मकार |¦ 
a १३ ॥ बीका ॥ देखाविहितक्ियाविधि ॥ FRISTĜ l जोअसतियेसमृद्धि ॥ विनियोगुकरी | 


Sl १९॥ गुरुगोत्रअमिपूजी ॥ अवसरींभजेद्धिजीं ॥ निमित्तादिकोयजी ॥ पितरोद्देशे ॥ १२० ॥ यायज्ञ १ 

ॐ |कियाउचिता ॥ यत्तसीहवनकरितां ॥ इुतशेषस्व भावतां ॥ NAA II २१॥ तेंसुखेआपुलेघरीं «а 
#|भोजनकरी ॥ कींभोग्यचितेनिवारी nar U २२ ॥ तेंयज्ञावशिष्टभोगी॥ ह्णोनिसांड्जितोअधीं I | = 
£ | जयापरीमहारोगी ॥ заана ॥ २३ ॥ कांतत्तनिष्ठुजेसा ॥ amasaj l तोशेषभोगीतेसा us| | 
$ नाकळेदोषा l २४॥ म्हणोनिस्वधमॅजेअर्जे ॥ तेस्वधर्मेचिविनियोगिजे॥ मगउरेतेंभोगिजे ॥ संतांसी | 


> 


$| २५ ॥ हेबाचनिपार्था ॥ राहटोनयेअन्यथा ॥ ऐशीआद्यहेकथा ॥ श्रीसुरारीसांगे ॥ २६॥ SIEĜIS 


å आपण 


x पंमानिती ॥ आणिविषयांतेंभोग्यह्मणती ॥ यापरतेनस्मरती ॥ आणिककांहीं ॥ २७ ॥ RUNTER U 
| रणसकळ ॥ नेणतसातेबरळ ॥ अहंबृद्धिकेवक ॥ भोगूंपाहती ॥ ac ॥ इंदियरर्चासारखे ॥ करवितीपाक | 


É 
> 
(3 


१ निरेतररत २ adia. ३ ч. ४ पापांनी ५ मिळते. 
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az ॥ तेपापियेपातकें ॥ सेवितीजाण ॥ २९॥ हसेपंत्तिजातआधवें ॥ हवनद्रव्यमानावें ॥ TET 
= rem ll आदिपुरुषीं ॥ १३० ॥ हेसांडोनियांमूखे ॥ आपणपेयालागींदेख ॥ निपजवितीपाक॥ aT] | 
“lma ॥ २१॥ जिहींयक्ञसिद्धिजाये ॥ HAMVAI ॥ तेहेसामान्यअन्ननहोय ॥ ह्मणोनियां ॥ ३२॥ 
` हिनह्मणावेंसाधारण ॥ अननत्रह्मरुपजाण ॥ हेंजीवनहेतुकारण N विश्वायया ॥ ३३ H ठोक № За! 
+ तिभूतानिपजन्यादत्नसंभवः ॥ यज्ञाट्गवतिपजन्योयज्ञःकमससुङ्भवः ॥ १४ ॥ टीका ॥ अन्नास्तवभूते ॥ प्र 
| राहपावतीसमस्तें ॥ मगपर्जन्युयाअन्ञातें ॥ सर्वत्प्रसवे ॥३४॥ तयापजन्यायज्ञींजन्म ॥ यज्ञातिप्रगटीकम॥ 
bara a ॥ तस्मात्सवंगतंब्द्मनित्यंयज्षेप्रतिष्ठितम्‌ Ж ॥ १५॥ þær _ 
| कमोसिआदिगजद्य ॥ वेदरूप ॥ ач Í मगवेदांतेंपरात्पर N प्रसवतसेअक्षर II हणऊनिहँचराचर Ú ब्रह्मवद Å 

elir ३६ ॥ परीकमोचियेमूति ॥ यज्ञीअधिवासश्रेति ॥ ऐकेसुभद्रापति ॥ अखंडगा ॥३७॥ शछोक N ÛÎ) | | 
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NG 
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СЕБЕР ॥ सांगितलीयाअध्वरा ॥ लागूनियां ॥ ३८॥ ह्मणूनिसमूळहाउचितु ॥ स्वध्मेरूपु | 
Eg Il नानुष्टीजोमतत ॥ लोकींइये ॥ ३९ ॥ तोपातकांर्चारासी ॥ जाणभारभूमीसी | | 
| उपेगागेला ॥ १४० | जेजन्मकमसकछ ॥ अजुनाआतिनिष्फछ ॥ जेसेकांअभपटळ ॥ अकाळीचें ॥९१॥ 
£ ।कांगगळांस्तनअजेत्े ॥ तेसेंजियालेंद्खेतयाचें ॥ जयाअनुष्ठानस्वधर्माचें ॥ घडेचिना ॥ ех ॥ ह्यणोनि || 


4 у 


` | प्रव॒तितंचऋनानुवर्तयतीहयः ॥ अधायुरिद्रियारामोमोघपाथसजीवति U १६ eru ऐशीहेआदिपरंपरा॥ | 





f 
RTE ॥ हास्वधरमुकवर्णेनसंडावा ॥ सर्व 


sar ll वा ॥ सर्वभावेंभजावा ॥ हाचिएकु ॥ ४३ ॥ हांगाशरीरजरीजाहलं ॥| 
तरीकर्तव्यवोषेंआले॥ मगउचितकांआपुले ॥ बोसंडावें ॥ ४४ ॥ परिसपासव्यसाची ॥ मूतिलाहोनिदेहा|‡ | 


5 


“eir ॥ खंताकारितीकमाची ॥ तेंगांविदेगा ४५॥ ISTE N Tan O ॥ आत्म| + 
| ्येवचसंतुष्टस्तस्यकार्यनविद्यते ॥ १७॥ टीका ॥ देखेअसतेनिदेहधर्मे ॥ एथतोचिएकनालिपेकर्म ॥ जोअ| | 
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Se 


: तरीनव्हावेंबरेळ 

ॐ मुपहन्यामेमाः प्रजाः ॥ 
И सेनी || नि रिछ N 55 | os З] A с NN sees Q > . |X E Á 

£ |नासिलीहोईल ॥ ६७॥ झणोनिसम्थजोएये ú आथिलासवज्ञत a | 
| | ॥ ६८ ॥ EU सक्ताःकमेण्यविद्ांसोयथाकुवतिभारत ॥ कुयोद्धिद्धांस्तथासक्तश्चिकीपु्ोकर्संग्रहम | 


T lt २५ ॥टीका ।दिखेफळावियाआशा ॥ आचरेकामुङजेसा ॥ कर्मीभरुहोआवातेसा॥ निराशांसी ॥६९॥ 5 


с ғ с 


| хаяачал ай ॥ हेसकळलोकसंस्था ॥ रक्षणीयसर्वथा ll हणऊनियां ॥ १७०॥ मार्गाधाखतोवें ॥| | 








£ विश्वहेमोईरेळावावे ॥ अलोकिकानोहावें ॥ छोकांप्रति ॥ ७१ Uele U नबुद्धिभेदेजनयेदज्ञानांकम x 
| |संगिनाम्‌ ॥ जोषयेत्सवकमोणिविद्धानयुक्तःसमाचरन्‌ ॥ २६ ॥ टीका ॥ जसायासेस्तन्यसेवी ॥ qamal å 
+ किवीजेवी ॥ ह्णोनिबाळकाजेशींनेदावीं ॥ धनुषे ॥ ७२ ॥ तेशीकर्मीजयाअयोग्यता ॥ तयांप्रतिने (| ` 
erat l नप्रगटावीखेळतां ॥ आदिकरुनी ॥ Sa तेथेसत्कियाचिळावावी ॥ तेचिएकोप्रशंसावी ॥ | 
4 निष्कर्मीहीदावावी ॥ आचरोनी ॥७०॥ तयालोकसंग्रहालागी ॥ वर्ततांकमंसंगी ॥ ес ВИ Û) ¦ 
+|वाजेलना ॥७५॥ जेशीबहुरूपियांचीरावोराणी ॥ खीपुरुषभ[वोनाहीमनी ! परीलोकसंपादणी ॥ तेशी |. 
| £ चकरिती ७६ Ute ॥ प्रकृतेःक्रियमाणानियुणेःकर्माणिसवशः ॥ अहंकारविमूदात्माकताहमिति| | 


kl १ सकाम. I Aug नये. ३ TRS. ४ सन्मागोकडे. w दूध. 
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॥ इयाभारापासोनिसोडवी ॥ मेदिनीहे ॥ १९० $| | 





3 


I 


Eo rke ॥ करणीयगा ॥ ९३ ॥ ठोक ॥ य्रेलेतदम्यसयतोनालुरतिशतिमेम || яла 
3 | qa ॥ सर्वेक्ञानविमू्ांस्तान्विद्धिनष्टानचेतसः ॥ ३९ N टोका ॥ नातरीप्रकृतिमंतुहोउनी ॥ इंग्र्यांळा | 

देउनी ॥ जहमाझेमतअन्हेरुनी ॥ वोर्सीडती ॥ ९९॥ जेसामान्यलेंलेखिती ॥ अवज्ञाकरूनिदेखती ॥| ; 

| कांहाअर्थवादुह्मणती l वाचाळपणें ॥ ९५ ॥ तेमोहमादिराभुलले ॥ विषयविखिधारले ॥ अज्ञानपंकीब | 

£ डाळे ॥ निर्मांतमानी॥९ ॥देखशवाच्याहातींदिधळ ॥ जैसेंकासनवायांगेलें ॥ नातरीजायंधापाहलँर > | 

` |प्रमाणनोहे ॥ LO ॥ कांचंद्राचाउदयोंजेसा ॥ उपयोगानवजवायसा l मूखोविवेक॒हातेसा I रुचेलना 2 


l å А as 


ह || ९८ ú तेसेजेपाथा ॥ विमुखयापरमाथों ll तरयांसीभाषणहीसवथा ॥ करावेंना ॥ ९९॥ чачат“ 


$ निती ॥ आणिनिदाहीकरुंलागती ॥ सांगेपतंगुकायसाहती ॥ प्रकाशातें ॥ Ree lI पतंगादीपीआर्डि 2 


< 


۷ 


(тя ॥ तेथत्यासीअचूकमरण ॥ तेवींविषयाचरण ॥ आत्मघाता ॥ २०१ ॥ श्लोक ॥ सहशंचष्टतेस्वस्या: | 
+ प्रकृतेज्ञानवानपि ॥ प्रकृतियांतिमूतानिनिग्रहःकिंकरिष्यति ॥ ३३ ॥ А टीका ॥ MRT ॥ जा +| | 
El णतेनिपुरुखे ॥ «телета ॥ आदिकरुनी ॥ २॥ हांगासपैसासेळोयेईङ ॥ कोंब्याप्रसंसर्गेसि | 
(езге ॥ सांगेहालाहलजिरेळ ॥ सेविलियाकाई ॥ ३॥ देखखेळतांअमिलागला ॥ मगतोनसांवरे| | 
Rania ॥ तेसाइंद्रियालळादिधला ॥ भलानोहे | nen येखींतरीअजुना ॥ याशरीरापराधीना ॥| 2 

> कॉनानाभोगरचना ॥ मेळवावी ॥ ५॥ आपणसायासेंकरूनिवहुतें яаая निदे उदोअस्तु| | 
£ यादेहातें ॥ प्रतिपाळावेंकां Va ॥सवस्वेशिणानेएथ fs СЫ ।तिणेस्वधसुसांडानिदेहाते॥| | 
матаага гаа а а атат शाखां ач GUS ЕЕ О ШЫ शी णआपुला ॥ | 

| ानिकेवळदेहमरण॥ तेजाणउघडीनागवण ॥ यालार्गाएथअंतःकरणा СБШ ТЕСЕ इंद्रियस्येद्रिय | 
arca ॥ तयानेवशमागच्छेतोद्यस्यपरिपंथिनो ॥ ३४ टाका ARA 


5% 
92449. २ उजडणे, ३ कावळ्याला. 9 वाढला. ५ Maal. 5 मरण. ७ = 


ӘЛ! 








y 
A р 
> 
Y 
Q 


3 
2, 
4 
% 
2%- 
(4 ў 
BE 
„=. 
AN 
< 2 
AS 
så 





22222222 СС-0, In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University.Ramtek.Collestion nn 


"अर्था ॥ सारिखाविषयोपोखितां ॥ संतोषुकीरचित्ता ú आपजेल Il २१० ॥ परीतोसंवचोराचासां| Å 
ДЫ | जैसानावेकस्वस्थु ॥ जवनगराचाप्रांतु ॥ सांडिजेना ॥ ११ ॥ बापाविषाचीमधुरता ॥ झणेआव | | 


पजेचित्ता ॥ परीतोपरिणासुविचारितां ॥ प्राणुहरी ӘЛДЕНЕ СЕС ॥ तोलावीखुखदुरा | a 


A 


शे ॥ जेसागर्ळीमीचुंआमिषें ॥ भुछाविजेगा ॥ १२॥ पर 


[तयामाजींगळआहे ॥ эми | | 


| तोजेसागउवानोहे ॥ झांकलेपणें ॥ १४॥ ариет ае ॥ विषयांचीआशाधरिजिल vat) | 


A तेचि 


> |रपडाददोइजेळ ॥ क्रोधांनूळा | १५ ॥ जैसाकवछोनियांपारपी l ЧИГТ ॥ आणीखगातेंबुद्धी ॥| 7 


: साधावया ॥ १६॥ एथतेशीचिपरीआहे ॥ ह्मणूनिसंगुहातुजनोहे ॥ पार्थादोन्हीकामुक्रोधुहे ॥ घातकु| ई 


as N 


Å strør ॥ १७ ॥ म्हणवूनिहाआश्रयोचिनकरावा I मनेंहीआठवोनधरावा ॥ एकनिजवृत्तीचावोलावा l | a 


NN 


ета ॥ १८ ॥ शोक ॥ LGF KUE : 


иь: = 


भागताता 


` | किमिदोषीविरुद्ध ॥ घेपेकेवी ॥ २६ ॥ ऐसे 
= | | थ्यनव्हेळ U TIT ॥ २७॥ हाणोनिआणिकांसिजेविहित l AMIAMMAMITI AA 
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Jamg Naa и बीजाआणिभुसा ॥ अंधुनिवाइनेणेजेसा ॥ नांवेकदेखणाहीतैसा ॥ बस्ळेकांपा å 
Ale ॥ जअसतासंगरसांडिती U तेचिसंसभुकरितांनधाती ॥ वनवासीहीसाषिती. ॥ जनपदातें॥ зч 
| ` आपणतरीलपती р ата ॥ परीबळात्कारेसुहजती तयाचिमाजी ॥३६॥ ЗГ ЯНАГ» 
raet ॥ TETRA ॥ चुकवितांतेगिवसी ॥ तयांतेंचि ॥ ३७ ú ऐसाबलातकार 
$|एकुदिसे ॥ तोकवणाचाएथआग्रहोअसे॥ ЧЕЧЕТ ॥ पार्थुह्णणे ॥ ३८ | 
FL श्रीमगवाडुवाच ॥ कामएषक्ो धएप्रजोएणसमुद्‌भवः।महाशनोमहापाप्माविद्धचेनमिहवेरिणम्‌ none] । 
£ रका ॥ तंबहृदयकमळआरासु ॥ जोयोगियांचानिष्कामकासु ॥ तोग्हणतसेपुरुषोचसु ॥ सांगेनआइक| | | 
: ज्ञाननिधीचिभुजंगु ॥ विषयद्रीचेवाघु ॥ भजनमार्गीचेमांगु ॥ मारकुजे ॥ ४१ ॥ हेदेददुर्गाचेधोंड | — 
| | aE l यांचेंब्यामोहादिकवंड ॥ जगावरी ॥४२॥ हेरजोगुणमानसाचे॥ समूळआसुर्यिचे॥ N 
‡ धायपणययांचें ॥ अविद्याकेलें ॥ ४३ ॥ हेरजाचेकीरजाहले ॥ परीतमासीपदियतेभले ॥ नेर्णेनजपदयां 


ч ॥ प्रमादमोहो ॥ ४४ ॥ हेस्त्यूच्यानगरीं ॥ मानिजतीनिकियापरी ॥ जेजीविताचेवेरी ЕШ 





















‚| जरीहित ॥ विचारिजे ॥ २८॥ यास्वधमतिंअनुष्ठितां ॥ वेंचुहोईळजीविता ॥#तोहिनिकावरउभयतां U| 
нача ॥ २९ ॥ ऐसेंसमस्तसुरशिरोमणी ॥ बोलिजेजेथश्रीशाईपाणी ॥ तेथअर्जनहाणेवि 
+ ।नवणी ॥ असेदेवा ॥ २२०॥ हेंजेंतुम्हीसांगितलें ॥ तेंसकळकीरम्यांपरिसिळें॥ तरीआतांपुसेनकांहीं 
trg अपेक्षित।३१। श्लोक Tsar | अथकेनप्रयुक्तोऽयंपापेचरति पूस ॥अनिच्छन्नपिवाष्णेयब 
+ | लादिबानियाजितः।३६ ॥ टीका Ú तरीदेवाहेंऐसेकैसें ॥ जेज्ञानियांचीहीस्थितिभ्रंशे ॥ मागसांइनिअ 
| | N चालतदेखों ॥ ३२ ॥ सवज्ञुहीजेहोती ॥ हुँउपायोहीजाणती ॥ तेहीपरधर्मेब्यभिचरती ॥ 























































9 (MET. २ क्षणिक. ३ दाईपणा. 9 आवडते.. 
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Ñ | |नियां ॥ ४५१ जयासिभुकेलियांआमिषा॥ हाविश्वनपुरेचिघासा М कुळवाडीयांचियाआशा ॥ चाळीत | | 
£ असे ॥ ४६ ॥ कोतुकेकवळितांसुठी ú जियेचवदाभुवनंथेकुटीं ॥ तियेभ्रांतिहीधाकुटी ॥ वाल्हीदुल्ही (|. 
EIN 29 ॥ .जेलोकत्रयाचेंभातुकें ॥ खेठतांचिखायकवातिकें ॥ तिच्यादासापणाचीनीबकें H TNA) 

x a ae ॥ हेंअसोमोहेंमानिजे ॥ यांतेंअहंकारेधेपेदीजे ॥ जेणेजगआपुर्ीभोजें ॥ नाचवीतअसे ॥४९॥|‡| | 
+ जिर्णसत्याचाभोकसाकादिला ॥ मगअसत्यतृणकटाभरिला ॥ तोदंभुरूदविला ॥ мае ॥ २५० MIZ) | 
£ साध्वीशांतिनागविली U मगमायामांगीशूंगारिली ॥ तियेकरवींविटाळविलीं argiĉ ॥ ५१ ॥ इही x РГ) 
$ |विवेकाचीत्रायफेडिली ॥ वैराग्याचीसालकादिली l जितयामानमोडिली U उपशमाची ५२॥ ев! ` | 
$ पिवनखांडिलें NES ॥ आनंदरोपसांडिलें ॥ उपड्नियां ॥ ५३ ॥ Ч Ч | | 
$ सुखाचीलिपीपुसिली ॥ जिव्हारीआगीसूदली ॥ तापत्रयाची ॥ ५४ U हेआंगातंवघडले ॥ AITA)! 
2 | आथीजडले ॥ чаатас таче ॥ अ्रह्मादिकां ॥ ५५ ú हेचेतन्याचेशेजारी ॥ वसतीज्ञानाच्या | 
ENTRTETE ॥ हाणोनिप्रवतेतीमहामारी ॥ सांवरतीना ॥ ५६॥ हेजळेवीणबुडविती l आगीवीणजाढिती॥|‡ 
£ नबोलतांकवळिती ॥ प्राणियांतें ॥ ५७ ॥ हेशखँवीणसाधिती ú दोरेंबीणबांधिटी ॥ ज्ञानियांसीतरीव ; | 





КЕШ ॥ पेजघेऊनी ॥ че ॥ हेचिखलेंबीणरोंविती ú पाशिकेंबीणगोंविती ú हेकवणाजोगनहोती ॥| ६ 


` Чачи ५९ ॥ श्छोक ॥ धूमेनाब्रियतेवन्हियेथादर्शोमठेनच ॥ यथोखेनाइतोगभस्तथातेनेदमाव 3 
‡|तम्‌ ze ॥ टोका ॥॥ जेशीचंदनाचीमुळी l गिवसोनिधेपेव्याळीं pi न[तरीउल्वांचीसोळी ॥ गभ|$| _ 
स्थासी ॥ २६० ॥ कांग्रभेवीणभानू ॥ धूमेवीणहुताशनु ॥ जैसादपणुम E ॥ कहींचनसे ॥ ६१ ॥ x 04 
| [ARES ॥ आश्यीजाननाहीदेखिलें॥ जैसेंकॉडेनिपांगुंतलें ॥ बी VERN tæi | 
шыны ыы | О ॥ ३९ ॥ टीका ॥ तेसेज्ञानतरी |. 


“| $ बळें. २ साधुसमुदाय, ३ किला, 9 सपोनं. w गभोशय. 
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“эс ॥ परीइहीअसेप्ररुद ॥ ्णोनितिंअगाध ॥ होऊनिठेळें ॥ ६९ ॥ आर्धीयातजिणावे ॥ TIAM ao 
| पावावें ॥ तंवपराभवोनसंभवे | ITAN И ६४ ॥ यांतंसाधावयालागीं ॥ जेबळआणिजेअंगा | | 


धनेजेशीआगी ॥ सावावोहोय ॥ ६५ ú SE ॥ इंद्रिवाणिमनो बुद्धिरस्य धिठानसुच्यते ॥ एतेविमोह | | 


М 
С 
(7 
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< к ar 5 sen = Cr NAD 
5 |यल्येष्ञानमावृत्यदेदिनम्‌॥ ९० ॥ टीका ॥ तेसेउपायर्काजतीजेजे ॥ तेयांसीचहोतीविरजे vant | | 
E каа li इहीचिजगीं ॥ ६६ ॥ ऐसियाहीसांकडाबोला = ॥ एकउपायोआहेभला ॥ तोकरितां|;| | 
Í | जरीआंगवला ॥ तरीसांगेनतुज ॥ ६० W U “ठोक ॥ तस्मात्तमिंदरियाण्यादोनियम्य N ba | | 
 'नंप्रजहिद्यनंज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ Ul ४१॥ टीका ॥ यांचापहिलाकुरुठाइंदियें ॥ एधूनिमवृत्तिकमांतंविये॥| . 

` | आधीनिदेळूनिघाठीतिये ॥ सर्वथेव ॥ ६८ ॥ SISU इंद्रियाणिपराण्याहुर द्रियभ्यःपरमनः ॥ मनस. 
es राब द्वेःपरतस्तुसः ॥ ४२ ॥ टीका ॥ मगमनाचीपांवपारुषेल ॥ आणिवुद्धीचीसोड्वणहो| | 


Elĉo ॥ इतुकेनिंथारामोडेल ॥ यापापियांचा ॥ ६९ ॥ STE ॥ एवंखुद्वेःपरंबुध्वासेस्तम्यात्मानमात्मना lI) 

т जहिशद्रमहाबाहोकामरूपंदुरासदम्‌॥ ४३॥ इतिश्रीमद्गगवद्वीतासपनिषत्सुब्ह्मविद्यायांयोगशाखेश्रीकृष्णा | 

{| जुनसंवादेकमेयागोनामतृतीयोऽऽ्यायः ॥ ३॥ टीका ॥ हेअंतरीहूनिजरीफिटले ॥ तरीनिभ्रांतजाणानिव Å 

$ | ॥ जैसेसमीविणउरलें ॥ भृगजळनाही ॥ २७० ॥ तेसेरागदेषजरीनिमाले ॥ AT | 
AUS ॥ मगतोमोर्गसुखआएुले ॥ आपणचि ॥ ७१ ॥ तेगरुशिष्याचीगोठी ॥ पिंडापदाचीगांठी ॥ तेथ | 

£ स्थिराहोनिनुठी ॥ कवणेकाळी ॥ ७२॥ ऐसेसकळसिद्धांचारावो ॥ देवीलक्ष्मीयेचानाहो ॥ रायाऐकेदेव | | 
$ देवो ॥ बोलताजाहला ॥ ७३ ü आतांपुनरापेतोअनंतु ॥ आय्यएकामात I = सांगेलतेच ua 
| करील Noell तयाबोलाचाहनपाडु ॥ कींरसबत्तीचानिवाड॥ येणेंश्रोतयांहोइल्सुखाड || AEE : | 
Eos ॥ ज्ञानदेवोग्हणेनिवृत्तीचा ॥ चांगउठाव[करूनिउन्मेषाचा ॥ वा L ॥ भागावा £I | 
बापा ॥ २७६ ॥ इतिश्री भावा्थेदीपिकायांज्ञानदेवाविरचितायांतृतीयोऽध्यायः U ३॥ ओंव्या ॥ 555 ME 
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म्हींविवस्वता ॥ काथिलापरीतेवार्ता ॥ बहुतादिवसांची nå nada | = 
गस्थितिआघवी П निरूपिलीबरवी ॥ मनूप्राति ॥ १७ ॥ मनूनेंझापणअनुष्ठिली ॥ मगइव्वाझवाउपदेशि | | 


| १ देव उदयाला झालें, २ ठेवा, ३ बळ. ४ ऐक्याची, ५ दयायुक्त. ६ सूयोळा, : 


is 
š 
: 
Ё 


PN 77, 
Py 
¿E 


AKRAN 


Am SAAS. 


NON АУА 


ee 
7 87 99, ЖРА, 
4 


کی ر 
Ces‏ 





É ER 

4 A 

Ж (м 

। = 
о 
2 


| ` аб ली ॥ ऐशीपरंपराविस्तारिली U आयहेगा ॥ १८॥ श्लोक ॥ एवपरंपराप्राप्मिमराजपयोविडः ॥ सकाले = 
ko 4 | नेहमहतायोगोनष्टःपरंतप bad ॥ टीका ॥ मगआणिकहीयायोगाते॥ राजषिजाइरेजाणते ॥ परीतेथो 
| № | farah ॥ л ॥१९॥ जप्राणियांकामींभर॥ देहाचिवशेआदरु॥ ह्मणोनिपडिलाविसरु॥ | 
ae 5 आत्मबोधाचा॥२०। आव्हाटालिया आश्थाबाद्दे ॥ विषयंसुखाविपरमावधि॥ जीवतेसाउपाधि॥ आवडेलोकां | 
: ХИ ӨӨ ЧЭ Ч ॥काय्‌आथी॥२२॥ कांबहिस्‍्याचाआ ` 
५ स्थानी ॥ कवणुगीतातेंमानीं॥ कींकोल्हेयाचांदणी ॥ आवडीउपजे ॥२२॥ पेचंद्रोदयाआरोतें ॥ जयांचेडोळेफु ` 
ШЕШ тагы । वोळाखिती ॥२९॥ तैशीवेराग्याचीशीवनदेखती ॥ जविवेकाचीभाषनेणती॥ १ 
| तेमुसंकेवींपावती ॥ मजईशरातें ॥२५॥ केसानेणोंमो होवाहिनला।तिणेबहृतेककाळव्यथगेला Пето नियो गुहा | 
$| लोपला RA атанат за: AB TAT: NI भक्तोसिमेससाचेतिरहस्यंद्यतदुत्त > 


(| б с तुजप्रतीकुंतीसुता 5 э Ч 4 आंतिनकर | х 
$ | MATAR eer A तोचिहाआजिआतां I तुजप्रतीकृतीखु ता U सांगितलाआह्यीतत्वतां॥ भ्रांतिनकरी॥२७॥ 2 


हजीवीचोनिज Ф 


vrede ॥ परीकेर्वाराखोतुज ॥ जपदियेसातूमज ॥ हणऊनियां lel तुंभ्रमाचापुतळा ॥ भक्तीचा ¦ 


जिव्हाळा ॥ मेत्रियेचीचित्कळा ॥ पनुधेर॥२९॥तूअनुसगाचाठावो ॥ आतांतुजकायवचूंजावों ॥ जज्हीसंग्रा ¢ 
ДЕСІН ॥ जाहलाआम्ही Ul Zo II त्रीनावेकहेसहावें ॥ गाजाबेज्यहीनधरावें ॥ परीतुझेंअज्ञानत्वह ह 
रावे ॥ लागेआधीं ॥ ३१॥ SG Ul अज्जैनउवाच्‌ ॥ अपरंभवतोजन्मपरंजन्मविवस्वृतः ॥ कथमेतद्विजा | : 
£| नीयांलमादोपरोक्तवानिति Hell टीका ॥ तंवअज्चनुह्मणेश्रीहरी ॥ मायआपुलेयाचाखेहोकरी A | 
‚ योकायअवधारी ॥ कृपानिधे ॥ ३२ ॥ तूंसंसारश्रांतांचीसाउली ॥ अनाथाजीवांचीमाउली ॥ आयुतेंकीर| $ 
$ प्रसवली ॥ तुझीचकूपा ॥ ३३॥ देवापांगुढएकादेबिईजे॥ तरीजन्मोनिजोजार्साहिजे RES: 
ई | तूजचिपुदा U ३४ l आतांपुसेनजेंमीकांही ॥ तेथनिकेचिचदेई ú तेवीचिदेवेकोपावेनाहीं ॥ बोलाए | 


१ पिशाचाच्या, २ 58. ३-अलीकडे, ४ आवडत. ५ संबंधाचा, ६ गजबज, 
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| जतोविवस्वतुह्मणजेकार्या I ऐसेंहेंवडिलाठाउवेंनाहीं ॥ तरीतुवांचिकेवींकहीं ú उपदेशिला ॥ ३७ ॥ x 

तोतरीआइकिजेबहुताकाळांचा ॥आणिवूंतंवश्रीकृष्णसापेचा ॥ ह्मणोनिगाझ्येमातूचा ॥ विसंवाद ren > 
| तेर्वांचिदेवाचरिततुझें ॥ आपणकांहींचिनेणिजे ॥ हेंलटिकेंकेवीहाणिजे॥ एकीहेळा ॥३९॥ परीहेचिमातु > 
#|आघवी ॥ मीपरिसंऐशीसांगावी ॥ जेकांतुवांतयाखी ॥ LAGO Val ГИ ४० ॥ शछोक H श्रीभगवान | 
$ वाच ॥ बहूनिमेव्यर्तातानिजन्मानितवचाजन ॥ तान्यहंवेदसवाणिनत्वंवेत्यपरंतप ॥ ५ ॥ टीका ॥ तव = 
$ | श्रीकृष्णुह्मणपंड्सुता ॥ तोविवस्वतुजेंहोता ॥ तेंआम्हीनसोऐशीचित्ता ый. | भ्रांतिजरीतुज | ын १॥ ааа १ 
ह| गाहनेणसी ॥ पेजन्मेआह्यातुह्यासी ॥ बहुतेंगेलींपरीनस्मरसी ॥आपुलीतू e मीजेणेंजेणेंअवसरें ॥ % 
E जिजहोऊनिअवतरें ॥ तेंतेंसमस्तहीस्मरें॥ TERN ४३ ॥ श्लोक ॥ अजोपिसज्ञव्ययात्माभूतानार्माश्र १ 


$ 


A ॥ प्रकृतिस्वामधिष्ठायसंभवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ टीका ॥ TREAT ॥ मागीलमजआठ å 


$ वि ॥ मीअजुहीफरिसंभवें ॥ प्रकृतियोगें ॥ ее ॥ माझेंअव्ययत्वतरीननसे ॥ परीहोणेंजाणेएकदिसे ॥ ते | ‡ 
७ |प्रतिबिषिमायावशें |! माझाविठायीं ॥ ४५ ॥ माझीस्वतंत्रतातरीनमोडे ॥ परीकमार्धानुऐसाआवडें ॥ तही u 


भांतिबुद्धितरीघडे ॥ येऱ्हर्वांनाही ॥ ४६ ॥ कीएकचीदिसेदुसरे ॥ तेदर्पणाचेनिआधारे rear | 
ERR TIAM ॥ ४७॥ तेसाअमूतैचिमीकिरीटी ॥ परीपरकृतिजेअधिष्ठी ॥ तेंसाकारपणेनटेंनटी ॥ 5 
| x कायोलागीं ॥ ४८ ॥ 'छोक ॥ यदायदाहिधमेस्यग्लानिभवतिभारत ॥ अभ्युत्यानमधरमस्यतदात्मानंसूजा 3 
[Pre ॥ ७॥ टीका ॥ जेधमजातआघवे ॥ युगायुगींम्यांरक्षावें ॥ ऐसाआघुहास्वभावे ॥ आद्युअसे I: 
ААД ЧТ ॥ मीअव्यक्तपणहीनाठवीं ॥ цан Å ॥ अधसुहा ॥ oll 2 
॥ 'छोक ॥ परित्राणायसाधूनांविनाशायचदुष्कृतां ॥ भर्मसंस्थापना्थायसंभवामिडगेङगे ven टीका ॥ § 


१ जन्मरहित. २ पराभूत करी. 
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I तेवेळीआपुल्यांचेनिकेवार ॥ मीसाकारुहोऊनिअवतरें l मगअज्ञानाचेअंधारं ॥ गिळूनिघाली ЕЕЕ ТІ 
x अधमोचीअर्व॑धीतोडी ॥ दोषांचींलिहिलीफाडी ॥ सजनाकरवीगुटी l सुखाचीउभवी ॥ ча देयांची | 
३ कुळेनाशीं ॥ साधूंचामानुगिवर्शी ॥ धर्मासींनीतीशीं ॥ शजभरी ॥ ча ॥ मीअविवेकाचीकाजळी ॥ फेड 7 


u 


| निविवेकदीपृउजछीं ॥ तेयोगियापाहेदिवाळी ú निरंत्र॥ ५४ ॥ स्वसुखेंविश्वकोंदे ॥ धमंचिजगी : 


Ч A 2 
25 5 
Å | 


р 
SÈ 





5% 
: 
Б | 
s 
AR 


x 
5% 


AR) 
SON 


= 


52 å 


x वीत 
en 
चिआधिल i 


ION 
т. 


У YS УИ 
КОРЕР ОС 


Dy 
xx) 


Z ES IMSE 
STA NUU RIO 


Så O 
- La Ф. 
८0४८५५८११७ ६४१०७००, ७४१८९५८, ५९८” २ 


£ मनुष्याःपार्थस 
5 үнэ ॥ ६६ ॥ देखेमनुष्यजातसकळ ॥ 6 


С १ मयोदा. २ हातांनी, å ऐक्य, 9 पर्वत, ५. मरणसमयी, ६ आपपर, ७ एकघर, ¢ भेद, 
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परीज्ञानेंवीणनाशिले ॥ जेवुद्विभेदासीआले ॥ атата ат अनेकल ॥ | 
ЭГЧ ан! ययाअनामयानामेंठेविती ॥ देवीदेवोहझणती॥ अचर्चातें ॥ ६९ ॥ начатая ॥| | | 

2 लिथविभागअधमोत्तम ॥ मतिवरशेंसंभम ॥ विवंचिती ॥ ७० væte ॥ कांक्षंतःकर्मणांसिद्धियजंतइहदेव | ` 
ताः ॥ लिग्रेहिमानुषेलोकेसिद्धिभेवतिकर्मजा ॥ १२॥. टीका ॥ मगनानाहेतुप्रकोरें ॥ यथोचितेंउपचारें NI x 
ят чан उपासिती ॥ ७१ ॥ तेथर्जेजेंअपेक्षित ॥ तेंतेसेंचिपावतीसमस्त ॥ परीतेंकमफछनि | 
ЛЕР ॥ वोळखतूं ॥७२॥ वांचूनिदेतेंघेतेंआणिक ॥ निभ्रांतनाहीसम्यक ॥ एथकमोचिफळसूचक ॥ MI), | 
ष्यछोकीं ॥ ७३ ॥ जेसेक्षेत्रीजेंपेरिजे ॥ तेंवांचूनिआननानेपजे ॥ कांपाहिजेतेंचिदेखिजे ॥ दपणाधारें ॥| ॐ 
| өө! नातरीकडेयातळवटी ॥ जेसाआपुलाचिबोडकिरीटी I पडिसोदुहोऊनिउठी ॥ निमित्तयोगें ॥७५॥ | 
2 तिसासुमस्तांयाभजनां ॥ मीसाक्षीभूतुपेअर्जना ॥ एथप्रतिफळेभांवना ॥ आपुलाली ॥ ७६ ॥ gl H| 


€ 


RE I «етая чача ॥ १३ ॥ टीका ॥ आतां | x 


5 


S 


४ याविपरीजाण ॥ चाऱ्ही a beg ण ॥ कमविभागें॥ ७७ ॥ जेप्रकृतीचेनिआधारे ॥ गुणाचे | 


कर्मेतदनुसारें ॥ [ ॥ ७८॥ एथएकचिहुधनुष्यपाणी ॥ परीजाहलेंगा Hh l, át 
ऐशीगुणकरमकड्सणी ॥ केलीसहजें ॥ ७९ ॥ हाणोनिआइकेपाथों ॥ हेवणेभेदसंस्था ॥ ik | 
बेथा li याचिलागी ॥ co || ठोक ॥ नमांकर्माणिलिपंतिनमेकर्मफलेस्पहा ॥ इतिमांयोऽभिजानातिकमं | 
भिनेसबद्धयते ॥ १४ ॥ टीका ॥ हमजचिस्तवजाहरें I परीम्यांनाहीकिलें ॥ ऐसेंजेणेंजाणितलें॥ तोसुट ई 
Е ГРИ <१ ॥ इलोक ॥ Sera मेपूर्वेरपिसुमुक्षाभिः ॥ कुरुकमेवतस्मात्तंपूर्वेपूवेतरंकृतम्‌ ॥ १५॥|$| | 
| x टीका ॥ मागीलमुमुखुजेहोते ॥ तिहीऐसियाजाणानिमातं ॥ क्मेकेलींसमस्ते ॥ धनुर्धरा ॥८२॥परि१ | 
$ तिबीजेजिशींदग्धळी ॥ नुगवतीचिपेरिली ॥ तेशीकर्मेचिपरितयांजाहली ॥ मोक्षहेतु ॥८३२॥ एथआणिकही | | 


१ प्रतिध्वनि. २ उत्पन्न केले, å (ЯН, ४ मोक्षाची इच्छा करणारे 











В. | एकअजुना ॥ हेकर्माकरमविवंचना ॥ आपुलियेचाडेसज्ञाना ॥ योग्युनोहे ॥८४ Nate किंकमीकिमक 


| | 5 ॥ त्त्तेकमप्रवक्ष्यामियज्ज्ञात्वामोश्यसे атата १६॥ टीका ॥ कमेद्यणिपेतंकवण ॥ 
С |अथवाअकर्माकायलक्षण ॥ ऐसंविचारतांविचक्षण l ST ॥८५॥ जेसेकांकंडेंनाणे ॥ खऱ्याचेनिसार . 


Paa डोब्याचेहिदेख॑णें॥ संशर्यी घाली ca तैसेंनिष्कम्येतेचेनिभ में ॥ गिवसिजतआहातीकमे॥ 


Патека ачат ॥ Py GS al 
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कृम्येतातरीचांगी ॥ बोधलाअसे ॥ ९४ ॥ तरीकियाकलंपुआघवा ॥ ७ 
: ॥ ज्ञानियागा ॥ % जेसाकांजळापाशीउभाठाके ॥ तो|: 
| जर्गआपणपॅजळामार्जादेखे ॥ तरीतोनिभांतवोछखे ॥ ह्मणेमीवेगळाआहें ॥ ९६॥ अथवानावेंहनजोरिगे॥ E: 
чета? ॥ तेचिसाचोकारेजोपाहोलागे ॥ तंवरुखह्मणेअचछ ॥ ९७॥ аҹ 
| सरणे ॥ तंफुडंमानानिवायाणें॥ मगआपणयाजोजाणे ॥ 99997 ॥ ९८॥ आणिउदोअस्ताचनिप्रमा। | 
5 | ॥ जेसेंनचलतांसूर्याचेचालणें ॥ तेसेनेष्कम्यतत्तजाणे ॥ कर्मीचिअसतां ॥ ९९॥ तोमनुष्यासारिखातरी = 


१ पंडित, २ AJ ३ पारखी, ४ पारदर्शी, ५ समुदाय. 





` आवडे ॥ प्रीमचुष्यत्तयानघडे ॥ जेसेंजळामाजींनबुडे ॥ TIF ॥ १००॥ तेणेनपाहतांविश्वदेखिलें॥ : 
ачна ॥ नभोगितांभोगिलं ॥ भोग्यजात ॥ १॥ एकेचिठायींबेसला ॥ परीसवत्रतोचिगेला ॥ | 
x हँअसोविश्वजाहला ॥ आंगेंचितो Б AE ॥ यस्यसवेसमारंभाःकामसंकल्पवजिताः | ` ज्ञानामिद ९ 
‚ ग्धिकमो णंतमाहुःपंडितंब॒धा ॥ १९ ॥ टीका ॥ जयापुरुषाच्याठायी ॥ कमोचातरखिदुनाहीं ॥ परीफळापेक्षा 5 
ई कहीं ॥ संचरेना ॥ ३॥ आणिहेकर्ममीक्रीन ॥ अथवाआदरिलेसेद्धीनेईन ॥ येणसंकत्पहीजयाचंमन ॥ 0 
$ विटाळेना ॥ ४ ॥ ज्ञानार्गाचेनिमुखें ॥ जणेजाळिलींकमेअशेखें ॥ तोपरजद्यचिमनुष्यवेख ll dizaj ॥ ¢ 
«ШЕ ॥ इलोक Ul यक्ताकर्मफलासंगंनियतृपोनिराश्रयः।क्मण्यभिप्वृत्तो पिनेवर्किचित्करोतिसः ॥ २० | х 
ет и जोशरीरीउदास ॥ फळभोगीनिरासु U निल्यताउल्हासु ॥ होऊनेअसे ॥ ९॥ जोसंतोषाचागा|. 

४ भारां ॥ आत्म्रोधाचियावोंगरां ॥ ARTI आरोगितां ॥ ७ ॥ इलोक॥ निरशीयेतचित्ता|# 
& |त्मायक्तसर्वपरिम्रुहः ॥ शारीरकेवलंकर्मकुवेन्नाभोतिकिल्विपम्‌ ॥ २१ | यहच्छालाभसंवुशेदंदार्तातोविमत्स| $| | 
_ |£ l! समःसिद्धावासेद्धोचळत्वापिननिबद्धयते ॥ २२॥ टीका ॥ केशीअधिकाधिकआवडी | घेतमहास | _ 
| खांचीगोडी U सांडानियाआशाकुरोडी IL STARTI ॥ < ॥ ह्ृणोनिअवसरेंजेंजेंपावे ॥ तेणेचितासुखा| $ 
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| मिगवाक्यविधीचियानिखडी ॥ विषयआइतीउदंडी ॥ हवनकेलेंकुंडी ॥ батга ॥१३० ISTE ॥ ९ 
У १ लम. २ ча. Maks. ४ उगवे, ५ मनोनिग्रह. ६ प्रकटीकरण. ७ समिधा, ८ घातल्या. णी 
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|¦ चोखट ॥ जेज्ञानयज्ञावारीष्ट ॥ तेसेवितीन्रह्मनिष्ट ॥ ETE 
| भावाआले I ह्ाणोनिब्रह्मतेजाहले ॥ अनाय 

о सवानघडेची ॥ जेयोगयागुनकरि तीचि | 

| शीकायी ॥ ह्मणोनिअसोहेगाठीपाही l 

| कमजान्विद्धितान्स 








नेष्कम्यबोधाचीसाणी ॥ जेभुकेलिया |: 
जगी ॥ साधनांचा ॥ ९१ ॥ जेथप्रवृत्तिपांगुळजाहली ॥ तकोचीदिठीगेली ॥ जेणेंइंद्रियेविसर्लीं ॥ विषय x 





जिहींयज्ञद्वारांम |. 
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Ñ. नसदशंपवित्रमिहदविद्यते ॥ तत्खयंयोगसंसिद्धःकालेनात्मनिविंदति ॥३८॥ टीका ú हाणोनिअसोहेंनघ | Ë 





Els ॥ तेविचारितांचिअसंगडं 5 “Kabo SI ENE п पावित्रनदिसे ॥ ७८॥ एथज्ञानहेउत्तमहोय ॥ आ|; | ` 
णिकहीएकतेसकेंआहे ॥ जैसेंचेतन्यकांनोहे ॥ दुसरेंगा U ७९ ॥ यामहातेजाचिनिकसे ॥ जरीचोखाळ्प् 


М 


काँगि 


| तिबिबादिसे U AFERRA l आकाशहें ॥ १८० ॥ नातारपृर्थ्याचेनिपाड ॥ काटाळेंजरिजोडे | : o. 
| तरीउपमाज्ञानींघडे ॥ पंड्कुमण ॥ ag ॥ पुढतपुढर्तीनिर्धारितां ॥ हेज्ञानाची | 
x " पवित्रता ॥ ज्ञानीचिआथि ॥ <5 | जेशीअम्रताचीचर्वीनिवाडिजे ॥ तरीअग्रताविसारिखीद्याणजे uq 


सेज्ञानहेंउपमिज U ज्ञांनेसीचि ॥ Хе п आतांयावर्रजेबोलणें ॥ “амдан ॥ तंवसाचचिहेपार्थु| _ | 
णे ॥ जबोलतअसां ॥ ८९॥ प्रितेविज्ञानकेविंजाणावें ॥ ऐसेअजुनेजवपुसावें ॥ तंवतेमनोगतदेवे I) 


sne ॥ ८५ Ц मगद्मणतसेकिरीटी ॥ आतांचित्तदेईयेगोठी ॥ सांगेनज्ञानाचियेभेटो | TAT) 


Ser Ц <६॥ लोक ॥ श्रद्धावानूलभतेज्ञानंततपरःसंयतेन्द्रियः ॥ ज्ञानं वापरांशांतिमचिरेणाधिगच्छति॥ : 
Jal टीका U तरीआत्मसुखाचियागोडीया ॥ विटेजोकांसकळाविषयां l जयाच्याठायीइंद्र्यां॥ माचुनाः| § 


हीं ॥ ८७॥ जोमनासीचाइनसांगे ॥ जोप्रकृतीचेकेलेंनेघे U जो श्रद्धेचेनिसंभोगें ॥ सावियाजाहछा ॥| ६ 
N сс п तयातिचिगिवसित ॥ तेज्ञानपावे[नाश्रत N जयामाजींअचुंबित И शांतिअसे ॥ <९ NE 
5 ज्ञानत्हदर्यीप्रति्ठे ॥ आणिशांतीचाअंकुरफुटे ॥ मगविस्ताखहुप्रगदे॥ आत्मबोधाचा ॥ १९०॥ मगजे |. 
० उतीवासुपाहिजे”। तेउतीशाताचिदेखिजे ॥ तेथआपपरुनेणिजे॥निधो रितां ॥९१ऐसा हाउत्तरोत्तर॥ ज्ञान | 
£ बीजाचाविस्तारु॥ सांगतांअसेअपारु ॥ परिअसोआतां ॥ ९२॥ श्लोक्‌ ॥ अज्ञश्राश्रद्धधानश्रसंशयात्मा | 
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विनश्यति ॥ नायेलोकोस्तिनपरोनसुखसंशयात्मन॥ ४०॥ टीका ॥ ऐकेजयाप्राणियाच्याठार्यी ॥ SATI. 
नाचीआवडीनाहीं॥ तयाचेंजियालेंद्णोकाई ॥ वरीमरणचांग ॥ ९३ Ú शन्यजेसेकांगृह ॥ काचितन्येवी |+ 


ТЫНЫ लक qua To eG a, І ~oj 
RATT, तूक, वजन. २ जगणे, न्मास येणे. 
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loze ॥ तेसंजीविततेसंमोह॥। ज्ञानहीन ॥ ९४ ॥ अथवाज्ञानकौरआपनोहे ॥ परीतेचाडएकीजर्रवाहे ॥ i 
£ तरीतेथाजिन्हाळाकांहीआहे ॥ प्रापीचापें ॥ ९५ ॥ वांचूनिज्ञानाचीगोर्गकायसी ॥ परितेआस्थाहीनधरी - 
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“| |श्रीगणेशायनमः ॥ शछोक ॥ अर्जनउवाच | संन्‍्यासंकर्मणांकृष्णपुनर्योगेचशंसासि ॥ यच्छेयएतयोरेकंत || 
етая ॥१॥ टीका ॥ मगपाथर्शाकृष्णातेंहणे ॥ हांहोहकेसेंतुमचेंबोलणें ॥ एकहोयतरीअंतः © 
pU विचाख्ये ॥ १ ॥ मागासकळकर्माचासंन्यासु॥ तुम्हींचनिरोपिलाहोताबहुवसु ॥ तरीकर्मेयोगीके 
ag ॥ पोखीतसांपुढती ॥२॥ чачат ॥ आम्हांनेणतयांच्याचित्ता ॥ आपुल्यिचाडश्री 2 
| अन्नंता ॥ उमजुनोहे ॥ ३॥ ऐकेएकसारातेंबोधिजे ॥ तरीएकनिष्ठचिबोलिज ॥ हेंआणिकीकायसांगेजे॥| | 
| вай ॥ ४ ú तरीयाचिलागींतुमतें ॥ म्यांराउंडासिविनविलेंहोतें l जेंहापरमा्थध्वानेते ú AT. 


| लावा ॥५॥ परीमागीलअसोदेवा ॥ आतांप्रस्तुतीउकल॒देखावा ॥ सांगेदोहीमाजीबखा ॥ TORT | 


х и जोंपरिणामीचानिवाळा ॥ अचुबितुयेफळा ॥ आणिअनुशितांप्रांजडा ॥ सावियाची | | СЕЗ 


: ASSEN I Å आणिमार्गुतरीबहुसालसांडे ॥ तेसंसुखासनासांग्डें ॥ AIT ॥८॥ येणेअजुनाचे 
“| | निबोळे।दिवोमनारिझिले॥ मगहोईलऐ+ह्यणितले॥ संतोषोनियां ॥९॥ देखाकामधेनुणशीमाय N संदेवाजया |. 
ИНЕ तोचंडुहीपरीलाहे ॥ खळावया॥१०॥ पाहेपा श्रीश मूची प्रसन्नता ॥ तयाउपमन्यूचियाआरता॥ कायक्षी। | 
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A ॥ अनायासें ॥ १७ ॥ आतांयाचिलागींसांगेन ॥ ठजसंन्यासियाचेंचिन्ह ॥ मगसहजहेआभिन्न ॥ —Ç 
Sam ॥१८॥ ठोक ॥ ज्षेयःसनिलसंन्यासीयोनदेश्टिनकांक्षति aerea t धातप्रमुच्यते, | 
alu 3 टीका ॥ तरीगेलियाचीसेनकरी ॥ नपवतांचाडनधरी ॥ जोसुनिश्वळअंतरी ॥ AR US 


मीमाङ्ञेए 


£ | आणिमीमाङेएशीआठवण ॥ विसरलेजयाचेंअतःकरण ॥ पाथातोसंन्यासीजाण ॥ निरतर॥२०॥ mt): 


| : ऐसाजाहला ॥ संगींतोचिसांडिला ॥ ह्मणोनिसुखेसुखपावला IL अखंडित ॥ 52 आतांगहादिकआप | | 
3 ॥ तेकांहीनलगेत्यजावँ ॥ जेघेतेंजाहलेंसभावें ॥ निसंगुह्मणऊाने ॥ २२॥ देखेअभिविशोनिजाये ॥ | 
मगजेराखाडीकेवळुहोये ॥ तैंतेकापुर्सेगिंव॒र्सेये॥ जियापरी ॥२१॥ तेसाअसतेनिउंपाधी॥ नाकळिजेतोकमे | | 
बंधी ॥ जयाचियेबुद्धि ॥ संकल्पुनाहीं ॥ २४॥ ह्यूणोनिकत्पनाजेंसांडे ॥ तेंचिगासन्यासुघेड ॥ | 
इयेकारणेंदोनीसांगड़े ॥ संन्यासयोगु l २५ ll Хн ll सांर्ययोगोपथग्वालाःप्रवदेतिनपंडिताः 
i एकमप्यास्थितःसम्यणभयोर्विदतेफलम्‌ ॥ ४ ॥ टीका ॥ येऱ्हवींतरीपार्था ॥ чае वथा ॥ तेसां | 
| || ख्ययोगसंस्था ॥ जाणतीकेवीं ॥ २६॥ सहजेंतिअज्ञान ॥ हणोनिम्हणतीतेमिन्न ॥येस्हवींदीपाप्रतिकाइ|& 
£ आनान ॥ प्रकाशुआहती ॥ २७ ॥ पेसम्यक्एकेअचुभवें ॥ जिंहीदिखिलेंतत्वआघवें ॥ те) | 
Іні मानितीगा ॥ २८ ॥ *ठोक U यत्सांख्यैःाप्यतेस्थानंतद्योगरपिगम्यते ॥ एकंसांख्यंचयोगंचयःप | 


| TT ॥ ५ ॥ टीका ॥ आणिसांख्यींजेपाविजे ॥ तेचियोगींगमिजे॥ ह्मणो निएक्यदोहीतिसहजं || 
. | sarah ॥ २९॥ देखंआकाशाआणिअवकाशा ॥ भेदुनाहीजेसा ॥ तेसेएक्ययोगसंन्यासा | वोळ | 
ЇЇ खिजो ॥ зо ॥ तयासीचिजगींपाहलें ॥ आपणपेंतेणेंचिदेखिलें ॥ यासांख्ययागुजाणवले VÅRT, 
“Ju ३९॥ श्लोक ॥ संन्यासस्तुमहावाहोदुःखमाप्रमयोगतः ॥ योगय॒क्तोमुनिरेह्नचिरिणाधिगच्छाति WE 
[रीका á ॥ जोयुक्तिपयेयाथों ॥ चढेमोक्षपवता ॥ तोमहासुलाचानिमथा ॥ वहिलांपावे ॥ २२ ॥ येरा. 


१ इच्छा. २ शिखर. ३ त्वरेने. 
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| ॥ विषकंदातें ॥ १५ U नात्रीभोमानाममंगळु ॥ रोहिणीतेंह्मणतीजछु॥ तेसासुखप्रवादुबरळु! | | 
lu विषयिकुहा ॥ १६ ll हेअसोआघवीबोली ॥ सांगपासपेफणीर्चासाउली ॥ तेशीतलहोईलकेतुली N 
: | कासी ॥ १७ ll जेसाआमिषकवळूपांडवा ॥ मीनुनसेवीतंवाचिष्रवा ॥ तेसाविषयसंगुहाआघवा СЕН 
г |तजाणे ॥ te ॥ हेविरक्तांचियेदिठी ॥ जेन्याहाळिजेकिरीटी ॥ तेंपांड्रोगाचियेपुष्टी ॥ सारखेंदिसे ॥ १९॥| | 
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ह्णोनिविषयभोर्गजिंसुख ॥ तेंसायंत॒विजाणदुःख ॥ परीकायकरितीमृख ॥ नसेबितांनसरे ॥ १२० ॥| : - 
|. तेअतरनेणतीबापुडे ॥ हणानिअगत्यसेवृणेघ्‌डे ॥ TRATES ॥ कायचिळसीघेती ॥ २१ ॥|: 
| तियांदुःखियांडुःखंचिजिव्हार р तेविषयकदरमीचददूर ॥ तेभोगजळींचेजळच्र ॥ सांडितीकेवी ॥ २२ ॥| | 
आणिदुःखयोर्नाजियाआहाती ॥ तियानिस्थकातरीनन्हती॥ जरीविषयांवरीविरक्ती Å | धरितीजीव URAN | 
` | नातरीगभवासादिलेकट ॥ कांजन्ममरणी वेकष्ठ ॥ हेविसावेवीणवाट ॥ वाहावीकवणे ॥ २४ ॥ जरीविष | 
` यींविषयोसांडिजेड l तरीमहादोर्ष॑केंवसिजेल॥ आणिसंसारुहाशब्दुनव्हेल॥ लटिकाजगीं URI ह्यणोनि| | 
|: | ANIMAS ॥ ILAS ॥ जिहींसुखबुद्धीवितले ॥ विषयदुःख ॥ २६॥ याकारणे | | 
| : गासुभटा ॥ हाविचारितांविषयोवोखटा ॥ तूंझणेकहींयावाटा ú विसरोनिजाशी ॥ २७॥ पेंयातँविरक्त| | 
| पुरुष ॥ त्यजितीकांजेसैविष ॥ निराशांतयांदुःख ॥ दाविलेनावडे ne शलोक ॥ शक्रोतीहेवयःसोडंप्रा x | 
г | कृशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ कामक्ोषो डरववेगंसयुक्तःससुखीनरः ॥२२॥ टीका h ज्ञानियाच्याहनठायी ॥ याची | 
£ मातुहीकीरनाह ॥ देहीदेहभावोजिही ॥ स्ववशुकेला NAN जयातेंबाह्माची भाष l नेणिजेचिनिःशेष॥ | 
` | | FOE ! एकआथि ॥ १३० ॥ परितेवेगळेपणेभोगिजे ॥ जेसंपश्षियेफळचुबिजे ॥ तेसेंनव्हेतेथविस | 
| IR ॥ भोगितेषणही ॥ १३१ ॥ भोगीअवस्थाएकीउठी ॥ तेअहंकाराचाअचळूलोटी ॥ mTSURTA| (| 
ТББ ॥ nevoj ॥३२। तियेआलिंगनमेळीं ॥ होयआपेंआपकवळी ॥ तेथजळजेसेंजळीं ॥ वेगळेंनादैसे 
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# RTE ॥ ६६ ॥ हाणोनिएकवेछूदेवा ॥ तोचिपडताळाघेयावा ॥ विस्तरेलतरीसांगावा и araj) 
चि ॥ ६७॥॥ तंवश्रीकृष्णह्मणर्ताहोकां ॥ तुजहामागुगमलानिका ॥ तरीकायजाहलेंआइकीजोको॥ | 
 सुसेंबोला и ६८॥ अजुनातृपरिससी॥ परिसोनि अनुष्ठिसी ॥ तरीआह्यांसीचिवानीकायसी U सांगावया | £ 

ЕШ ॥ आधींचाचित्तमायेचें ॥ वरीमिषजाहलेंपदियंतयाचें ॥ आतांतेंअद्भुतपणखंहाचे ॥ कवणजाणे॥ १ 
Sill १७० ॥ तेह्यणोकारुण्यरसार्चावृषि ॥ a ee ॥ हँअसोनेणिजेदृष्टि ॥ हरीचीवानूं ॥ ७१॥ . | 
| |जअमृताचीवोतली ॥ कप्रेमचिपिऊनमातली ॥ ह्मणानेअजुनमाहेगुंतली ॥ निघोनेणे ॥७२॥ dags) 

RS ॥ तेथेकथेसीफाकहोईल ॥ परितेखेहर्पानयेल ॥ बोलवरी ॥ ७३॥ म्हणोनिविसुरीकायये| |. 
# | ॥ तोईअरुकवळावाकवणें ॥ जाआपुलेंमाननेणें ॥ आपणची ॥ ७४ ॥ तरीमागीलःवनीआंतु ॥ | 
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: samuloj e । ॥ जबलात्कारेअसेम्हणड || परीसवापा ॥ ७५ ॥ эчте 路 
5 तुझेकाचित्तबोषे ॥ तेसेंतेसेविनोदें ॥ निरूपिजेल ॥ ७६॥ तोकाईसयानांवृयोए ॥ तयाचाकवणउपगु ॥ | 
| अथवाभाधकारंसमु ॥ कवणाएथ ॥७७॥ ऐसंजेजेकांही ॥ उक्तअतेइ्येठाई ॥ तेआधवातिपाही ॥ ala). 
2 आता ॥ ७८॥ तूंचित्तदेडानेअवधारीं ॥ ऐसम्हणोनिश्रीहरी ॥ बोलिजिलतेपुढारी ॥ कथाआहे ॥ os ME 
3 श्रीकृष्णअजुनार्सासंग | नसांडोनिसांगेलयोग ú तोव्यक्तकरूंप्रसंगु ॥ म्हणेनिवृत्तिदासु ॥ १८० lIl: 
ई इितिश्रीभावाथदीपिकांयाज्ञानदेवविरचितायांपंचमोधध्यायः समाप्त ॥ ५ ॥ श्रीगोपालकृष्णोपणमस्ड lI). 
‚ |श्रीमत्दारकावासीयदुङुलतिलकायनमः ॥ N ॥ ॥ ॥ Mo 
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4 श्रीगणेशायनमः ॥ मगरायातेंद्मणेसंजयो ॥ तोचिअभिप्रावोअवर्धारिजो ॥ श्रीकृष्णसांगतीआताजो ॥ 2 
| योगरूप ॥ १॥ सहलेंबह्मरसाचेपारणें ॥ केलेंअजुनालागीनारायणें ॥ कातेचिअवसरीपाइणे E 


5 |घाळेपणे ॥ साभिप्रायअंतःकरणें ॥ आतांआदरेंसीबोलणें ॥ घडेलतया ॥ š n तोगीतेमाजीषष्ठीचा : 
| प्रसंगअसेआर्यणीचा ॥ जेसाक्षीराणवींअग्रताचा l निवाडुजाहला ॥ १० ॥ तैसेंगीताथचेंसार ॥ जेविवे| + 


|: ।रागेकळंभां ॥ एकमेकां ॥१६॥ सहजेंशब्दुतरीविषोश्रवणाचा ॥ परीरसनाद्मणेहारसुआमुचा a प्राणासी : 
"|भावोजायपरिमळाचा ॥ हातोविहाइठ ॥ १७॥ नवल्वोलतीयेरेखेचीवाहणी॥ देखतांडोळांपुरोलागधणी | ; 
l तेह्णतीउधडलीखाणी ॥ रूपाचीहे li १८॥ जेथसंपूर्णपदउभारे и तथमनचिधावेषाहिरं ॥ NYI) Ñ 


ДЕ) ९ वेळी. २ अज्ञानी. ३ समंजलें, ४ बुद्धीचा. ५ बळ. ६ कलह. ७ तृप्ति. 
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| ॐ |तेसाग्ाकृतीहाग्रंथुनागिजे॥ आणितोहिमांशुचिजेवीखीजें ॥ चकाराचे ॥२९॥ तेसासज्ञानार्सातरीहाठावो॥ £ 
ze आणिअज्ञानासीआनगांवो l हणोनेवोलावयाविषयपहाहो ú विशेषूनाहीं ॥ ३० ॥ ЧЕ 

| ५ अनुवादलोंमीप्रसंगें ॥ तसजर्नींउपसहावेंलागे ॥ आतांसांगिनकायश्रीरंगें ॥ निरोपिलेंजें ॥ ३१ ॥|%| | 
E Í तिंबुद्धीहीआकाणितांसांकडें ॥ ग्हणवूनिबोलीविपायेंसांपडे ॥ पर्रश्रीनित्रत्तिकृपादपिउाजियेडें ॥ За. 

| (зите ॥ LO णदेखिजे ॥ जरीअ्ताद्रियलादिजे ॥ ज्ञाननळ ॥ ३३॥ | 
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|P mats ॥ तेलोहींचिकींपंथेरेंसांपडे ॥ जरीदेवयोगेंचढे ॥ परीसुहाता ॥ ३४ ॥ तैशीसदगुरुक्‌ | 
ॐ|पाहोये ॥ तरीकरितांकायआपुनोहे ॥ हणवूनितेअपास्मातिआहे ॥ ज्ञानदेवाह्मणे ॥ ३५ U FIERU : 
१ बोलेन ॥ वोलीअसूपाचेंरुपदावीन ॥ अर्तादियपरराभोगवीन ॥ 28 a ॥ २६॥ आइकायशर्थाओ | | 
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ІР ШЕҒАНБ करो U जायेजिना ॥ ४६ ॥ ऐसातोचिसंन्यासी ॥ पाथांगापरियेसी ॥ तोचिभरवस s | 
fri U योगी थर го ॥ वांचानिउावितकर्ममासंगिक ॥ तयातेंझणेहेंसांडवेबद्धक яй | 

| आणिक U मांडीचितो ॥ ४८ ॥ जैसाक्षाढनियांलेपुएकु ॥ स्ेचिलाविजेआणिकु ú तैसेनिआग्रहाचा।&| 

| mes ॥ विचेवेवायां॥ ४९ ॥ ग्रहस्थाश्रमाचेंवोझं ॥ कपाळींआधींचिआहेसहजे ॥ कींतेंचिसंन्यासेंवाद| | E 

ЕЕ ॥ सरिसँपुढती ॥ ५० ॥ रूणूनिअमिसेवानसांडितां ll RATA रेखानोलांडितां l अहियोगसुखस्व | ‡ 


% 


_ | 5 भावतां ll आपणपांचि ॥ ५१॥ жє ॥ यंसंन्यासमितिप्राइयोंगंतंविद्धिपांडव ॥ नत्यसंन्यस्तसंकरपोयो | § 
. | गीभवतिकश्रन li २॥ टीका Амар АДЫ, एशीपकवाक्यतेचीजगीं॥ गुटीउभविलीअने|ई| 
o शाखांतरी ll ५१ ॥ जथसंन्यासिलासंकटपुतुटे ॥ तेथेचियोगाचेसारभेटे l Vasan NE) ` 


| 2 भिन्न. २ वेगळेपणाने. ३ निरनिराळ्या. 9 प्रेमकरणारा. ५ वश. ६ गवे. 





N Larisa ॥ ५३ ॥ 'झोक | आरुरक्षामुनयागंकमकारणमुच्यते ॥ यांगारूढस्यतस्थवशमःकारणमुच्यते |: 
SiN ३॥ टीका ॥ आतांयोगाचळाचानिमथा l जरीठाकावाआथीपाथे ॥ तशसांपानायाकमपंथा ॥ 3 | 
pert ॥५४॥ येणेयमनियमांचेनितळवटें॥ रगिआसनात्रियेपाउळूवाटे ॥ येईप्राणायामाचेनिआडकाठें॥| x | 
[adar ॥ ५५ ॥ मगप्रयाहाराचाअधाडा ॥ जोबुद्धीचियाहिपायानिसरडा ॥ जथहटियेसाडितीहोइां॥ e 
|! |कडेळग ॥ ५६॥ तरीअभ्यासाचेनिकळे ॥ प्रयाहारीनिराठें॥ ет ата ег ॥ वैराग्याची ॥५७॥ ऐसा | 
` पिवनाचनिपाठरें ॥ येतांधारणेचेनिपैसारें॥ कमी ध्यानावें U सांडेतंव॥५८॥॥ मगतयामागार्चाथांव॥ "| 
{| पुरेलप्रवृत्तीचीहांव ॥ जथसाध्यसाधनाखेंव l amela ॥ ५९ ॥ SRA ॥ AMARA | = 
| are ॥ ऐशियेसरिसियेभूमिके ॥ समाधिराहे ॥ se ॥ येणेंउपायेयोगारूड l जोनिखवीजाहलाप्रोड ॥| | 
| तियावियाविन्हांचानिवाड ॥ सांगेनआइके ॥ ६१ ॥ शछोक ॥ यदाहिनेद्रियाथेषनकमस्वनुषजते ॥ सव | 
ж संकल्पसंन्यार्सायोगारूदस्तदोच्यते ॥ ९॥ टीका ॥ तरजियाचियाइद्रियांवियाघरां ॥ नाहींविषयांचिया| | | 
5 ЕШ ॥ जोआत्मबोधाचियावोवरां ॥ पहुडलाअसे ॥ ६२ | जयाचेसुखदुःखार्चानआंगें ॥ TES | 
x : मानसचेवीनेघे ॥ विषयपाशींहीआलियांसेनरिषे N ERAT ॥ ६३॥ RA ॥ वाटि E 
£ निलीपरिकंही ॥ फळहेतूचीचाडनाहीं ॥ अंतःकरणीं ॥ ६४॥ असतेनिदेहेंएतुला ॥ जोवेतुचिदिसेनिद | 
| ТӘЙ तोचियोगारूढुभला ॥ वोळखेतू ॥ ६५ ॥ तेथअजुनह्मणेअनंता ॥ हेंमजावेस्मोबहुआइकर्ता U| | | 
5 सांगेंतयाऐशीयोग्यता ॥ कवगेंदीजे ॥ ६६॥ शलोक ॥ उद्धरेदात्मनात्मानमात्मानमवप्तादयेत्‌ ॥ | 
í -।वद्यात्मनोबंधुरात्मेवारिपुरात्मनः | ५॥ टीका N तंवहांसोनिश्रीकृषणह्मणे TA ॥ कव | : | 
| णासिकायदिजेलकवर्ण | अद्वेतींएथ ॥ ६७ ॥ पेंव्यामोहावियेशेजें ú बलियाअविद्यानिद्वितहोइजे ॥ U 
5 विवेद्ींदःस्वप्रहाभोगिजे ॥ जन्मस्रत्यूंचा.॥ ६८ | पाठीअवसांतयेचेवो ॥ तेंतेंअवर्वेचिहोयवावों ॥ ऐसा | + | 
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| ।उपजानित्यस॒द्गीवो ॥ ताहीआपणपांची ॥ ६७ ॥ हाणऊनिआपणवरिआपणया ॥। घावुकिजतुअतेव 
नंजया H चित्तदेऊनिनाधिठिया ॥ देहाभिमाना ॥ Vo || शोक | बंधुरात्मात्मनस्तस्ययेनात्मेवात्मना : = 
ERE N ६ ॥ टीका ॥ हाविचाहनेअहकारुसाडिजे U TA) | 
| सतीचिवस्तुहोईजे ॥ तरीआपुास्वास्तिसहजे ॥ आपणकेली ॥ ७१ ॥ येऱ्ह्वाकोशकोटकावियापरी U| — 
Triad ॥ जोआत्मबुद्धिशरीरी ri ॥ ७२ U PUTAS ॥ निदेवाआंष ||: 
£ ळेपणाचेडोहळे ॥ कीँअसतेआपुलेडोळे । आपणज्ञांकी ॥ ७३ ॥ कांकवणएकुममलेपर्णे ॥ मीतोनव्हंगा + 
Sala ॥ एसानाथिलाऽ्दुअंतःकरणें ॥ घेऊनिटाके ७४ ॥ येरव्हींहोयतेतोचिआहे ॥ परीकाइकाजे 
&|बुद्धितेशीनोहे ॥ ате ааг ॥ Hat ॥ ७५॥ जेशीतिशुकाचनआंगभारं SER | 
RRAIN तेणेउडावेपरीनपुरे ॥ मनशंका ॥ ७६ | वायाचिमानपिछी Ú आठुवहेयआंवळी NG 
« टीटातुनळी | धरूनिठाके U ७७ I ग्हणेबांघलामीफुडा ú एसियाभावनेचियापडेखोडां lara | x 
5 यापायांचाचवडा ॥ गोंवीअधिकें ॥ ७८ | ऐसाकाजवीणआतुडला ॥ तोसांगपांकायआणिकेंबांधिला И 
lara तोड़नीअधी U ७९ ॥ ह्मणऊनिआपणयांआपणचिरिपु lara 
` | संकल्पु ॥ येरखयंबुद्धीद्यणेबापु ॥ जोनाथिलेनेघे ॥ ८० ॥ ठोक ॥ जितात्मन'प्रशांतस्यंपरमात्मासमाहि | å 
£ |तः ॥ शीतोष्णसुखदःखेषुतथामानापमानयोः ॥ ७ ॥ टीका ॥ तयास्वांतःकरणजिता ॥ सकळकामोपशां| ॐ 
$ ता ॥ परमात्मापरोता ॥ दूरीनाहीं И ८१॥ जेसाक्डिळांचादोषुजाये ॥ TUTTE ॥ stan 
| ATE U ॥ <a ॥ हाघटाकारुजेसा ॥ निमालियातयाअवकाशा॥ БЕ ЕЛЕЙДІ 
ह|आकाशा ॥ आनाठायां॥ ८३ ॥ तैसादेहाहंकारुनाथिला ॥ हासमूळजयाचानाशिला॥ तोविपरमा + 
| | त्मासंचला ॥ आधीचिआहे ॥ ८२ ॥ आतांशीतोष्णाचियावाहणीं ॥ तेथसुखदुःखाचीकडसणी ॥ så | 
RE EE 2 








| £ |नसमातीकांहीबोलणीं ॥ मानापमानाची ॥ ८५ ॥ जेजियवाटासूर्युजाय Эзра ॥ ! hr 
ч! x तैसंतयापावेतंआहे ॥ तोचिह्मणऊनि॥ ८६ ॥ देखेमेघोनिसुटर्ताधारा ॥ तियानरुपतीजेशियासागरा ॥ | 
la ko भाशुमेंयोगी धरा ॥ नव्हतीआनं coll श्‍लोक ॥ ज्ञानविज्ञानतुसातमा कूटस्थो विजितेद्वियः ॥ युक्तइत्यु | г 
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= 5 स्तीसिठावो ॥ जयाचेनिसंगेब्रह्मभावो ॥ आंतास 
| विये ॥ देखेस्वगसुखादिड्यें ॥ खेळूजयाचा ॥ ३ 
5 हैअसोतयातेंप्रशंसितां l लाभुआथी ॥ ४॥ жї 
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æsi ॥ दावावीमिषेंयेणें ॥ कांगोलिलोतें ॥ १२॥ एऐकेद्रेताचाठावोचिफेडी | तेब्रह्मविद्याकी| |. 
जेलउघडी ll तरीअजुनापा्ियेहेगोडी ॥ नासेलहन ॥ १३ ॥ हणोनितेतेसेंबोलणें ॥ азыт sI 

लावणें ॥ केलेंमनचिवेगळवाणें ü भोगावया H १४ ॥ ,जयासोहंभावअंटकु ॥ मोक्षसुखालागोनि| ` 

| сай лс: ॥ लागेलल्ियाप्रेमा ॥ १५ ॥ विपार्येअहंभावोययांचाजाईल u | ` 
“| मीतेंचिहाजरीहोईळ॥ तरीमगकायकीजेल॥ एकलेया ॥१६॥ दिटीचिपाहतांनिविजे॥ कांतोंडभरोनिबोलिज || 

| नातरीदाहनीखेबदेइईजे ॥ ऐसंकवणआहे ॥१७॥ आपुलियामनाबसी॥ असमाईंगोटीर्जावी ॥ Аяа 2 

‚| चावळावी ॥ जरीऐक्यजाहलें ॥ १८ ॥ ae ॥ अन्योपदेशाचेनिहातासने ॥ बोलामा | 23 

| जामनमनें ॥ आलियूंसरले ॥ १९ ॥ हेंपरिसतांजरीकानडें ॥ तरीजाणपांपार्थउघडे ॥ MAAR ॥ ISTAS N १९ हेंपरिसतांजरीकानडें॥ तरीजाणपांपा्थउघड़ें | 
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रूपडे ॥ वोतलेंगा ॥ १२० | en जेसेएकचिवियेवांझाश I मगतेमोहाचीत्रिपुरी ॥ | अ 
नाचोंलांगे ॥ २१॥ तैंसेजाहलेंश्रीअनंता l ऐसंतरीमीनद्येणतां ll जरीतयाचानदेखता ॥ आतिशयाएथ॥| | | 
II २२॥ पहापांनवलकैसेचाज ॥ केउपदेशुकेउतेझुंज ॥ पर्रीपुढेवांलभाचेभाजे ॥ नाचतअसे LR | 2-2 
आवडीआणिलाजवी ॥ व्यसन॒आणिशिणवी ॥ पिसिआणिनभुलवी ॥ तर्रतोविकाई ॥ २४ ॥ зар | 
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भावार्थुतोऐसा ॥ अंजुनमेर्त्रायेचांकुवासां ॥ कींसुसेशंगारलियामानसा ॥ TIGA ॥ २५ ॥ | = 


IWI, 


ENES, 


2 Ф © e 2 2 O Z SA „© 522 SKK >} 
СУЛУ ЖУ КУ ЖҰЛУ ЖУ ОСУ ЖУ ҚУ АЗ ҚУ ЖУ SON АУ 
















OAZOJ 





us li जंगीभक्तिबाजासिसक्षेत्र ॥ a २९॥ होकांआत्मानिवेदना | | 
. | तळींची ॥ जपीठिकाहोयसस्याची II पाथुअधिष्ठार्त्ातोथेची ॥ मातृकागा ॥ २७ ॥ Ч ЯН | | 
| नवानेजे॥ मागापाइकाचागुणघेइजे ॥ ऐसाअजुनंतोसहजें ॥ पदियेहरी ॥२८ ॥ पहापांअचुरागेंभजे॥ ` 
PARAR 4! तेपतीहूनिकायनवानजे ॥ पातेबता ॥ २९ ü तैसाअजुनाबिविशेषेस्तवावा RE | | 
_ आवडलेमजजीवा ॥ जतोत्रिभुवर्नीचियादिवां ॥ एकार्यतनुजाहला ॥ १३० II जयाचियाआवडीवेनिपां | | 

їп अमूवेहिमतिआवगे ॥ पूर्णाहिपरीलागे ॥ अवस्थाजयाची ॥३१ तंवश्रोतिह्यणतीदेव ॥ केशी | 
| बालाचीहवाव ॥ कायनादातेंहनबख ॥ जिणोनिआली ॥ ३२॥ हांहोनंवठनोहेदेशी ॥ Mer 
लिजेतरीऐशी ॥ वांणेंउमटताहआकाशीं ॥ साहियरंगाचें ॥ ३३ ॥ केसेउन्मेसँचांदिणंतार ॥ आणिभावा |ॐ 
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| er H हेचिःठोकार्थकुमुदिनींफार l सावियाहोती ॥ ३४ ॥ चाडविनिचाडांकरी ॥ ऐशीमनोर।/ 


| |ीयेथोरी ॥ तेणेविवळलेअंतरीं ॥ तेथडोलुआला ॥ ३५ ॥ तेंनिवत्तिदासेजागित॒लें ॥ मगअवधानद्याह्य | | 
Piro ॥ नंवल्पांडवकुढींपाहाळे ॥ ялаа ॥ 38 ॥ देवाकियाउदरीवाहिला ú यशोदासायासेपा || 
` | а काशेखीउपेगागेला ॥ पांडवांसी ॥ ३७ ॥ ह्मणऊनीबहुदिवसवोळगावा ॥ कांअवसरुपाहोनि| | | 
| анг ॥ हाहीसोसतयासदेवा ॥ पडेचिना ॥३८॥ हेंअसोकथासागिवेगीं !! मगअर्जुबुह्मणेसलगी | | 


(| $ mat. २ कोतुक. ३ घर. ४ SUTITA. ५ आठवीभक्ती. ६ आवडता. ७ पतीने. 
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: ॥ coal? ॥ ३९॥ येऱ्हवींयालक्षणांचियानिजसारा N मीअपाडेंकौरअपु || ` 
er ॥ पर्रतुमचेनिबोलेअवधारा ॥ थोरावेंजरी ॥ १४० ARA U तरीबह्ममियांहोईजेल ॥ 
| कायजाहलेअभ्यासिजेल ॥ सांगालजें ॥ १४१ ॥ हांहोनेणोंकवणार्चाकाहणी ॥ आइकोनिश्लाधिजतअ 
: ~= ॥ ऐशीजाहलेपणाचीशिरयाणी ॥ कायसीदेवा ॥ ४२ H हेंआंगेंम्यांहोइजोकां Ча 
$ गोसावीआएलंपणेकीजोकां ॥ четата भ्रीकृष्णुहोकां База ॥ ०३ ॥ देखासंतोषएकनजोडे॥ 
| तिवाचिसुखाचेंसेंघसांकडें ॥ मगजोडलियाकवणेकडे ॥ अपुरेंअसे ॥ ४२॥ तेसासवेश्‍वरबाळियासेवके ॥ 
| द्मणानित्रद्महीहीयतोकोतुक ॥ पर्रीकेसाभारंआतलापिकें ॥ देवाचेनी ॥ ४५ ॥ जोजन्मसहस्राचियासा |: 
Het II इदादिकांहीमहागभेटी ॥ तोअधीनुकेतुलाकिरीटी ॥ जेबोळ्हीनसाहे ॥ ४६ ॥ मगऐकार्जेपांडवें ॥ : 
द्याणितलेंम्यांनम्हहीआवें ॥ तेंअशेषहीदेवें॥ अवधारिलं ॥ 29 U तेथएसाविएकाविचारिले ॥ जयाजद्यत्वाचे =. 
+ डोहळेजाहले ॥ परीददरांवेराग्यआहेआलें॥ बुद्धीचिया ॥ ४८ ॥ येऱ्हवींदिवसतरीयाअपुरे ॥ TTT) 
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| Serat lea ॥ मोडानिआला ॥ ९९ ॥ हणोनिग्रापिफर्शीफठतां ॥ यया/सिवेळुन | 
presi N होयाविरक्तोसाअनंता ॥ भरंवसाजाइला ॥ १५०॥ हाणेजेजेंहाअभिषठील ú तेंआरंमां | 
: चययाफळेल ॥ हाणोनिसांगितलानवचेल I अभ्यासुवायां ॥ ५१॥ ऐसेंविवरोनियांश्रीहरी AA 
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å 
तियेअवसरी ॥ अजुनाहाअवधारी ॥ GAJ ॥ ५२॥ तेथप्रवृत्तितरूच्याबुर्डी ॥ HE ba ет 
| ka КІСЕ. ॥ महेशुआझुनी I ko Чатта Е ॥ आडर्वीआकाशानेघाली॥|६ 
 कीतिथअनुभवाच्यापाउलीं ॥ धोरणुपडिला ॥ ५श। तिहीआत्मबोधाचेनीउजुकारें॥ धांवधतलीएकसरं ॥ u | 
PATER ॥ San II чч ॥ पार्गमहर्षायेणेंआले ॥ साधकांचेसिद्धजाहले ॥ आत्मवि|& 

ERS ॥ IVĤOJ ॥५६॥ हामागुजेदेखिजे ॥ तेतहानभूकविसरिजे ॥ राविदिवसुनेणिजे ar 

I १ एकघर २ वणे, ३ ज्ञान. ४ शवरीं, हौस. | RT 





ІСІ ५७॥ चालतांपाउलजेथपडे ॥ तेथअपवर्गाचीखाणीउघडे ॥ आव्हांट्लीयातर्रजोडे ú arao) (mes 


Raza ॥ चालणेएथिचे | | 
॥ हेसांगाकायसहजें Il qld) | 
आतिससुद्रानेनकादावा ॥ बुडतुजीमी_ | 
हीसांगतसाआपेसे ॥ qasasqa | 











यउत्सावो ॥ घेयोचाचे ॥ ६७ MG | 
थोरी ॥ अखंडजेथ URAN FARE 
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गें ॥ पेललेनी ॥ ९६ ॥ उचार्ललेकानिणिजे ॥ तेसेंपृष्ठांउचाजे ॥ गुल्फडयधरिजे | 

॥ मंगशर्ररसंचुपार्थी ॥ अशेषहीसर्वथा ॥ पा Raa | स्वयंभुहीय ॥ ९८ ॥ अजुनाहेंजाण : = 
मूळबंधाचेलक्षण ॥ वज्ासनगोण ॥ नामयासी ॥ ९९॥ ऐशीआधारींसुद्रापडे ॥ आणिआधींचामागुमोडे॥ | р. 
| == ॥ वोहोटोलागे ॥ २०० ॥ श्लोक ॥ समंकायशिरोग्रीवंधासरयन्नचलंस्थिरः ve = 
: स्वंदिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ टीका ॥ तंवृकरसंपुटआपेसे ॥ वामचरणींहोबेसे n ag) | 
Slated ॥ थोरीवआली ॥२०१॥ मार्जॉउभारिलोनिदंडें ॥ शिरकमळहोयगाढें ॥ नेत्रदारींचीकवाड ॥ लागू ¦| 
[metl २ ॥ ачаа аас ॥ ॥ तर्ळारचातळींपुंजाळती ॥ तेथअर्धोन्मीलितस्थिती ॥ उपजे | 


grot 


तया ॥३॥ दिगैराहोनिआंत॒लेकडे ॥ बाहेरपाऊलघालीकोडें ॥ तेठायींठावोपडे ॥ नासाग्रपीठी иен 9] ` 


ॐ सिंआंतच्याआंतचिर्चे ॥ बाहेरीमागुतेंनव्े ह्मणोनिराहर्णआधीयेदिटींचे l तेथेंचिहाय u ५ आ 


` | 2 तांदिशाचीभेटीष्यावी ॥ कांरुपाचीवासपाहावी И हेचाइसरेआघवी ॥ आपेसया ॥६॥ аята $| | 


Ко ॥ पंडुकुमरा ॥ < ॥ नाभीवरीपोखे॥ उदर्हेंथाके ॥ अतरीफांके ॥ हृदयकोशु॥ ९ ॥ स्वाधि 


Ч 


Ke 


| $ TARTS. २ पापण्या. डोळेअर्थेउघडलेलेअशीस्थिति. ४ घर. 


Haa RASP U नाभिस्थानातळवशी ॥ बंडुपडेकिरीटी ॥ वोढियाणातों ॥ २१० ú ऐशाशरीरा| | 
५ बाहेरलीकडे ॥ अभ्यासार्चापांखरपडे ॥ इलोक ॥ प्रशांतात्माविगतभीजेह्चाखितेस्थितः ॥ मनःसंयम्यम| | 

चित्तोयुक्तआसीतमत्परः ॥ १४ ॥ टीका ॥ तंवआंतुत्रायमोडे ॥ मनोधमोची ॥ ११ ॥ कस्पनानिमे : 
(tat ॥ आंगमनविरमे ॥ सावियाची ॥ १२ ॥ क्षुधाकायजाहछी ú निद्राकेउतीगेली ॥|ॐ| 
.. हेआठवणहीहारपली ॥ नदिसेवेगां ॥ १३ ú जोमूळंधेकाइला ú अपानुमागोतामुरडला ॥ 
| तोसवेचिवरीसांकडला ॥ чад ॥ १९॥ क्षोमलेपणेंमाजे ॥ उवाइलाठर्यागाजे ॥ मणिपूरेसीझुजे ॥ i x 


१ | हनुवटीहडोतीदाटे N तेगादीहोऊनिनेहदे॥ е No माजी घंटिकालो पे ॥वरीबंधुजोआरोपे ॥ ताजा| | | 





= राहोनियां ॥ Ч ॥ аа атата Я ॥ सेंघघेऊनिघरडहुळी ॥ बाळपणीचीकुहिडळी ॥ बाहेरघाली |: 
ЇЇ १६ ॥ भीतरीवळीनधरे ॥ कोठ्यामाजीसंचरे TENITA ॥ उरोंनेदी ॥१७॥ थातूचेसमुद्रउलंडी | 
að आंतलीमजाकादी ॥ अस्थिगत ॥ १८॥ नाडीतेसोडवी ॥ गात्रांतिविघडवी ea 


< y 


| धकातेभडसावी ॥ पराषिहावेंना ॥ १९॥ व्याधीतेंदावी ॥ सवेंचिहारी ॥ этэ ате: एकवट| | 
| २२० ॥ तंवयेरीकडेधनुधरा ॥ आसनाचाउब्ारा ॥ शक्तिकरीउजगरा ॥ कुंडलनीते ॥ २१ ॥ नागिणीचे| ¦| 
"| पिले ॥ कंकुमेनाहलें ॥ वळणघेऊनिआलें ॥ सेजेजेसें ॥ २९ ॥ तैशीतेकुंडलिनी ॥ раат |: | 
_ | अधोमुखर्सापणी ॥ निदेलीअसे U २३॥ विद्यलतेचीविडी॥ वन्दिज्वाळांचीघडी ॥ पेथरेयाचीचोखडी।| | Ro 
e ОШ II २४ ॥ तेशीसुबंधआटली ॥ पुटीहोतीदाटली ॥ तेवज़ासनेंचिमुटली ॥ सावधुहोय ॥२५॥ ‡ : 


ss ॥ कीसर्याचंआसनमोडलें ॥ तेजावेंबीजाविरूदलें ॥ अंकुरंशी ॥ २६॥ तेशीवेढियातें | ‡ 





ямр : पदरउरती ॥३७॥ येरहवींतरीदोन्हीतेव्हांविमिळती ॥ पर्रकंडालिनीनावेकदुश्चितहोती ॥ तेतयातेंणेपरोती = अ०६ 
nl sá ral आयकेपायिव्धाठआधवी ॥ आरोगितांकांहींनुखी ॥ आणिआपातेंतंवठे | | 
= run पुसोनिया ॥ ३९ ॥ чат ॥ तेवेलीसंपूर्णधाये ॥ मगसौम्यहोऊनिराहे ॥ YAT o 
|. left i २४० ॥ तेथतृप्तीचेनिसंतोपे ॥ गरळजेवमीसुखे ॥ ШЕ ú प्राणजिये ॥ ४४॥ तो| | | 
£ अर्याआंतूनिनिघे ॥ परीसबाह्यनिववूंचिलागे ॥ तेवेळींकसुबांधतीआंगें ॥ सांडिलीपुढती U ४२॥ MIO) | 

| गुमोडिर्तानार्डाचे.॥ नवाविधपणवा यचे ॥ जायह्मणडीनशरीराचे॥ धर्मुनाही ॥४३॥ इडापिंगलाएकवटती ॥ | ыг 
गाठीतिन्हीसुटती l साहीपदरफुटती 


TU а een मगशशीआणिभानु ॥ एऐसाकासिजजाअनुमान ॥| | | 


| |तोवातीवरीपबनु॥ गिंवसितांनादेमे печа बुद्धीचीपुल्िकाविरे॥ fuganta ॥ तोहिशक्तीसवेसंचरे ॥ | | 


| | मध्यमेमाजी ॥४६॥ तंववरिलेकडोनिढाळें ॥ चद्राखतात्रतळे ॥ कानवडोनिमिळे ॥ शक्तिमुखी ॥ ४७॥ = 
| : a तोसवांगामाजींसंचरे l जोथिंचातेथमुरे ॥ ag Vee ॥ तातालियेमुसे ॥ मेण | 
| निघोनिजायजेसें ú मगकांदलीराहेरसे ॥ वोतलेनी ॥ ४९॥ तेसपिंडावेनिआकारे ॥ तेकळाचिकांअ| | | 
г is EUR RES l करूनिराहेगभरती U मगाफिट| | 
| ` сагай ॥ धरूनिया ॥५१॥ तेसाआहाचवरिकोरडा ॥ त्वघेचाअसेपाताडा ॥ तोश्नडोनिजायकोंडा ॥| {| | 
| | El Same U ५२॥ मगकारंमीर्रचेस्वयंभ ॥ कांरत्नबीजानिघालेकेभ ॥ अवयवकांतीचीभांब ॥| |. 
| | तिशीदिसे ॥ ५३॥ नातरीसंध्यारागीचेरंग ॥ कादूनिवळिलेतेंआग ॥ TIKIS ॥ ĉamo) | 
` |: छ॥ ५४ ॥ कुंकुमाचेभरीव ॥ सिद्धरसाचेंवोतिव ॥ मजपाहतांसावेव्‌ ॥ शांतीचितें ॥ ९५५ NØT | 
` | |दचित्रीलिप ॥ नातरीमहासुखाचेंरुप ॥ कींसतोपतरूचेरोंप ॥ थांवलैजेसे ú ५६ ॥ तोकनकचेपकाचाक| | 
„` | Jar u कीअमृताचापुतठा ॥ नानासासिंनठामळा RRR ॥ ५४ ॥ होकंजिशारदियेचेनिवोले॥| . 


ж, > IZIS 5 न 
AB ? पांघरूण. २ Gå Á कोंडा ४ स्फटिक. 
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ЯВ विसिरोनिगेलोंअजुना ॥ जेवनाशुनाहींपवना॥तंववाचाआथीगगना॥ ॥७८ ॥ तयाअना | LAI 
Nel} : हाताचानिमघे ॥ आकाशदुमदुमालाग ॥ ШЕБІНЕ! गें॥ सहजफिटे Ц ७९॥ आइकेकमलगर्भा | | 
कारें ॥ जैमहदाकाशदुसर॥ जथचेतन्यआपधातुरें ॥ होऊनिआसेजे ॥ २८० || तयाहदयाच्यापरिवरी |, | Ie 
| чат श्री ॥ तेजाचीशिदोरी ॥ विनियोगिली ॥ ८१॥ बुद्धीचेनिशाकें ॥ होतबोनिनिकें ॥| a A 
| देततेथनदखे ॥ तैसेकेलें ॥ ८२॥ निजकांतीहारविली ॥ मगप्राणुचिकेवळजाहली ॥ तेवेळीकेशागमली | 
| am ॥ ८३२ ú होकांजेपवनाचीपुतळी ॥ पांधुरलीहोतीसोनसळी ॥ तेफेड्ानियांवेगळी ॥ 








ОД ठेषिलीतिया ॥ ८४ नातरीवायूंचानेआंगेशगटली ॥ दीपाचीदृष्टिनिवटली | कांलखलखोनिहारप|% 
—Ñ : ТӨСІ Aami es ॥ दिसेजेशीसोनयाचीसरी ॥ नातर्रप्रकाशज | 
БЕСІГІ वाहतआला N cë | मगतेत्हदयभूमीपोकळे ॥ जिरालीकांएकेवेळें ॥ तेसेशक्तीचरूप | 


22 | मावळे ॥ शक्तीचिमाजीं H <७॥ तेव्हांतरीशक्तीचिम्हणिजे ॥ येनहवींतोप्राणुकेवळजाणिजे ॥ आतां ¦ 
“|+ नादबिंदुनेणिजे ॥ कृछाज्योती ॥ << ॥ मनाचाहनमारू ॥ कांपवनाचाआधारु॥ ध्यानाचाआदरू ॥ Å 
| | TET ॥ ८९ ॥ हेकत्पनाधेसांडी ॥ तेनाहींश्येपरवडी ॥ हेमहाभूतांचीफुडी ॥ आटणीदेखा ॥ २९० Ul} x - 
ESTATE U तोहानाथसकेर्ताचादंशु ॥ पर्रदाऊनिगेलाउददेशु ॥ श्रीमहाविष्णु ॥ ९१ ॥तयाध्वानि |ॐ 

5 |ताचकेणसोइनि ॥ यथाथांचीघडीझाडुनी ॥ उर्पलविर्लाम्यांजाणुनी ॥ ग्राहीकश्रोते ॥ ९२ U AR 

| डजन्षवसदात्मा्नयोगीनयतमानसः ॥ शातिनिवाणपरमांमत्संस्थामाथिगचछति ॥ १५॥ टीका ॥ dr = 

३ क्तोचेतेजजव्हांठोपे ॥ तेथदेहाचेरूपहारपे ॥ मगतोडीळ्यामाजीलपे जगाचिया ॥ ९३ ॥४ 
tele ॥ सावयवतरीदिसे ॥ परीवायूचेंकांजेसें ॥ वाश्लिंहोय ॥ ५४ атай 
ærmet l बुर्थासांडोनिउभा l कांअवयवाचेनभा ॥ उदयलातो и ९५ ॥ तेसेंहायशर्रर ae 





| ९ द्वैत. Ra ३ gem. ४ विस्तारिली. 
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5 जेखेचर। हेंपदहोतांचमत्कार ॥ पिंडजनीं ॥९९॥ देखेंसाधकारनघोनेजाये ॥ मागांपाउलांचीवोढराहे ॥ तेथ |! 
ЇЇ ठायींठायींहोये ॥ आणिमादिक IKA पर्रतेणेकायकाजआपणपयां ॥ अवधार्रएसाधनंजया॥ लोपआथी | ॐ 
БЕРІШ ॥ देहीचादेहीं ॥ ९८ | प॒थ्वीतेंआपविरवी U आपार्तेतिजजिखी ॥ तेजातमवनुहारवी | हृदया |ॐ 
$ माजी ॥ ९९ ॥ पाठींआपणएकलाउरे ॥ परीशरीराचोनिअनुकारें ॥ मगतोहीनिगेअंत्रें ॥ गगनामिळे|‡ 





FIN ३००॥ तेवेळींकुंडालिनीहेभाषजाये ॥ मगमारुतीऐसेंनामहोये ॥ पर्रीशाक्तेपणतेआहे ॥ जंवनमिळोशे | | 


= 5 N ३०१ H मगजालंधरुसांडी ॥ ककारांतुफोडी N गगनावियेपाहाडीं ॥ पेठीहाय ॥ २॥ ते|. 
| |ओंकाराचियेपाठीं ॥ पायदेतउठाउठीं ॥ पश्येतीयेवियिपाउटीं | Р मागांघाली ॥३॥ FATT x 
+ |अधवरी ॥ आकाशाच्याअतरीं ॥ भरतीगमेसागरी ॥ सरिताजेवीं ॥ ४ ॥ मगबद्मसंप्रीस्थिरावोनी l 


। 
= 





2 
2 

ў 
Ч 


$ |दुरीठेली ॥ १२॥ श्रलतामागिलीकडे | तेथमकाराचाचिआंगनमांडे ॥ सडेयाप्राणासांकडें ॥ गगनाये " 
$|तां॥ १३ ॥ पार्ठीतेथेचितोभेसळला ॥ तेंशब्दाचादिवीमावळला ॥ मगतयाहीवरीआठुभविन्नला ॥ ९ 
आकाशाचा ॥ १४ H आतांमहाशून्याचियाडोहीं ॥ जथगगनासीचिथावोनाही ॥ quarter: 
С 
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“am eat ॥ बोलाचाइया ॥ १५ ॥ हणूनिआखरामार्जॉसांपडे ॥ कींकानावरीजोडे॥ हेतेसेंनव्हफुडें ॥ x 
o | त्रिशुद्धीगा ॥ १६॥ जेंकांहींदेवे ॥ अनुभविलेंफावें ॥ तेंआपणचीहेंठाकावें ॥ होऊनियां ॥ १७ li E 
U कीजाणणेतेंनाहींचि ú ह्ॅणोनिअसोकितीहंची ॥ बोलावेंआतांवायांची ॥ es £ 
a तमाघातसरे ॥ तेथसंकल्पाचेआयुष्यपुरे Y वाराहीजेथनशिरे॥ विचाराचा MA जउन्मनियतरेलावण्य 0 | 
| [gaara ॥ अनादिजेंअगण्य॥ परमतत्त ॥ ३२० ॥ 9390999 ॥ जयोगइमाचेफळ ॥ जुआ | | 
` |` नंदाचेकेवळ ॥ चेतन्यगा ॥२१॥ जेंआकाराचाग्रांतु ॥ जेंमोक्षाचाएकांत ॥ जेथआदिआणिअंतु ॥ विरोनि| = 
: शले ॥ २२॥ जेमहाभूतांचेंबीज ॥ जेंमहातेजाचेंतेज ॥ एवंपाथाजीनिज ॥ स्वरूपमाझं ॥ २३ lI AĈAJ). 
| | भुजकोभिली ॥ जयाचीशोभारूपासिआली ॥ देखोनिनास्तिकीनोकिली ॥ भक्तवृंदी ॥ २४॥ IAM). 
| वाच्यमहासुख ॥ पेंआपणचिजाहलेजपुरुष ॥ जयांचेकांनिष्कष॥ प्रासिविरी ॥ २५॥ sårende ॐ 
£ सांगितले ॥ तेंचिशरीरीजिंहीकेलें ॥ तेआम॒चेनिपाडेआले ॥ निवाळलेया ॥ २६ | ЗА TARE ॥ | 
+ दहाङ्ृतीत्रियेमुसं ॥ वोतीवजाहलेंतैसे ॥ | кыз | २७ ॥ जरहिप्रतीतहनअंतर्राफाक ॥ 
| "तरीविश्वचिहेंअवधेंझाके ॥ तंवअर्जुनद्मणेनिके ॥ साचचिजीहें॥ ae ॥ ENE ॥ हाबो| + 
$| छिलेजोउपावो ॥ तोप्नाप्तीचाठावो ॥ ह्मणोनिघडे ॥ २९ ॥ इयेअभ्यासीजिदृढहोती ॥ तेभरबसेनिनह्मत्वा| + 
येती ॥ हेंसांगतियाविर्तीं ॥ कळलेंमज ॥ ३३० | देवागोटीचिहेएकतां ॥ बोधुउपजतसेचित्ता U qu; | 
{| अनुभेवेतछीनता ॥ नोहेलकेवीं ॥ ३१॥ हणऊनिएथकांहीं ॥ अनारिसेनाही ॥ परीनावभरीचित्तदे३ ॥|‡ 
£ बोलाएका ॥ ३२॥ आतांकृष्णात॒वांसांगेतलायोगु l तोमनातरीआलाचांगु ॥ परीनशकेकरुपांस IS 
* योग्यतेचा ॥ ३३ ॥ सहजेआंगिकजेवुलेंआहे || तेतुलीयाविजरीसिद्विजाये ॥ तंरीह्याचिमाेसुखोपायं | | 
| अभ्यासान ॥ ३४ ॥ नातरीदेवोजिसेंसांगर्ताल ॥ तैसेंआपणपेजरीनठकेल ॥ तरीयोग्यतेवीणहोईल UA 


9 अक्षरामाजीं, २ खरोखर. ३ चोथीअवस्था. 











| तोंचिपुसो ॥ ३५ ॥ जीवींचियेऐशीधारण ॥ E म्हणोनिपुसावयाजाहळेंकारण ॥ मगह्मणेतरीआपण ॥ | 
| चित्तदइजो॥ ३६॥ हांहोजीअवधारिलें ॥ E SECURE तंआवडतयाहीअभ्यासिलें ॥|+ | 
іма ॥ ३७॥ कायोग्यतेवीणनाहीं Ú ऐसंहनआहेकांही ॥ तेथर्श्राकृष्णुह्मणतीकाई ॥ 9940 a 


JEU ac हॅकाजकीरनिवोण ॥ परीआणिकहीजकांहीसाधारण ॥ तेंहीआयिकाराचेवोडवोविण ॥ RR 


[жїз l ३९॥ पेंयोग्यताजेह्मणिजे ॥ तेप्राप्रीचेअधीनजाणिजे ॥ कांजेयोग्यहोऊनिर्काजे ॥ तेंआरंभि | 
Hörð ॥ ३४० I तरीतेशीएथकांहीं ॥ सावियाचिकेणीनाही ॥ आणियोम्यतेचीकाई ॥ खाणीअसे ॥ 
HI ४१ ॥ TARE ॥ जाहलादेहधर्मीनियतु ॥ तरीतोचिनव्हेब्यवस्थितु ॥ आविकारिया ॥ ४२ NEI ` 
‡येतुलालियेआंयणीमाजिवडं ॥ чта е ॥ ऐसेप्रसंगेंसांकडें ॥ फेडिलेतयाचें ॥ ४३ MIEL 
чачта ॥ तेहेऐशाव्यवस्था ॥ आनियेतासिसवथा ॥ योग्यतानाहीं ॥ ४४ शोक ॥ नातयभ्रतस्तु å 
+ |योगोस्तिनचेकांतमनश्चतः ॥ नचातिस्वमशीलस्यजाग्रतोनेवचाज्ुन ॥ १६ ॥ टीका a (|. 
£ किला Å कांनिद्रेसिजीवंविकला ॥ तोनाहींएथह्ागितला ॥ अधिकारिया NI अथवाआग्रहाचिये ` 
x बाँदोडीं ॥ en ॥ आहारातेंतोडी ॥ मारूनियां ll ४६॥ निद्रेचियावाटानवचे ॥ яг 834): 
| Fe ॥ तेशरीरचिनव्हेतयाचें ॥ मगयोगुकवणाचा IY ४७ ॥ ह्मणोनिअतिशयेंविषयोसेवावा | 02 
||! ऐसाबोधुनोहावा ॥ कांसर्वृथानिरोधावा ॥ हेहीनको ॥ ४८ ॥ शलोक ॥ युक्ताहारावेहारस्ययुक्तचेष्स्य | _ 
* कर्मसु ॥ युक्तस्वभावबोधस्ययोगोभवतिदुःखहा ॥ १७ ll टीका ॥ आहास्तरीसेविजे ॥ परीयुक्तीचनिमा | — 
| पिमविजे॥क्रियाजातआचरिजे ॥तयाचिस्थती ॥४९॥ 5 асаа Зэ मिताळ्यापाउलींचालिजे॥ (|. | 
` | ‡ ।निद्रेहमानुदीजे ॥ अवसरेएक ॥२५०॥ जागणजरीजाहलें॥ तरीहोआवेतंमितठें॥ येतुलेनिधातुसाम्यसंचळें (| _ 
` чена ॥५१॥ ऐसेयुक्तीचोनिहातें।जेईद्ियांवोपिजेर्भातें ।तिंसतापासिवादतें। मनचिकरी ॥५२॥ शलोक ॥ ` 
ale 234 २ जानेवभित, а NN WM Rr SS 











| 

LA 

LA 

ZI 

тұ? 

7 

7 

2 - 
न = 

A э 
AS 


= + गेंजाण ॥ तंदीपाचेंउपलक्षण NT 





| DESA 
Жл, 
А 2 
4 | 

å а a 
NO ? | 
5 TOR 
as | 
e~ 

Ч A 
A RS 

Š | 
2% 
5 


ama U तेनिकेंचित्तदेडनी ॥ परिसावेंगा UMAN । 
À | तेंसांगपांकायबिहसी ॥ दुवाडपण[ ॥ ३६०॥ तरीपा 
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| 'निरोधुयया ॥ ६४॥ Feist 


zu ६५ ॥ परतोनिपाठिमोरंठाक 


4 ~ AN р ol | 
[पणपांसमरसें ॥ विरोनिजाय ॥ SN | 








| x | जयातेंडशरयिनेणतीकही ú तेंआपणचिआपुलीयाठायी ॥ alarm ॥ ६८ > 


: : ॥ श्होक ॥ यंलब्ध्वाचापरंलाभंमन्यतेनाधिकंततः ॥ यस्मिन्स्थितोनदुःखेनयरुणापिविचाल्यते ॥ 33 | 
| x ॥टीका॥ मगमेरूपासूनियोरें ॥ देहदःखाचेनिडोंगरें ॥ दाटिजोपापरिभरं ॥ चित्तनदाटे ॥ ९०॥ vad 
| : वर्रीतोडिलिया ॥ देहअमीमाजीपडलिया N चित्तमहासुर्सीपहुडलिया ॥ ATT ॥ 299 ॥ एसआप 
| : णपारिगोनिठाये ॥ ялагч аг аа! आणिकाबिसुखहोऊनिजाये ॥ AMITA ॥७१॥ Gp l 
| तिविद्यातदःखसंयोगवियोगंयोगसंजितम्‌ ॥ सानिश्रयेनयाक्तन्यायोगोनिविण्णचेतसा॥२३१॥टोका ॥ जयासु 


x .खाचियागोडी ॥ मनआं्तीचौसेंचिसोडी ॥ संसाराचियातांडी TISA ॥ ७२॥ Ferner ॥ से 
2 | तोपाचीराणीव ॥ ज्ञानाचीजार्णाव ॥जयालागीं॥ ७३ | तेअभ्यासिलोनियोगें ॥ सावयवदेखावेंलागे ॥ : 
 दिखिलेंतरीआंगें ॥ होइजेलगा ॥ ७४ USE a ॥ मनसेवें | 
द्वियग्राम॑विनियस्यसमंततः | २४ ॥ टीका ॥ तरीतोचियोगुबापा ॥ एकेपरीआहेसोपा ú जरपुत्रशोकु e 
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2 संकल्पा U दाखावेजे ॥७५॥ हा 
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वेषयांतेनिमालियाआइके ú इंद्रियेनेमावियाधारणदिखे॥ TRAIT | 


3 |निसुके॥ जिवित्वासि ॥ ७३॥ ऐसवैरम्यहकरी॥ तरीसंकल्पाचीसरवारी ॥ सुखंग्रतीचियाधवलारी॥ बुद्धिना | 
` |‡ दि॥७७॥ яа शनेः शनेरुपरमेदबुर्याधृतिगृहीतया ॥ आत्मसंस्थमन'कृत्वानर्किचिदपिचितयेत॥२५ x š 
i | यतोयतोनिश्रलतिमनश्चंचलमर्थिरम्‌ ॥ ततस्ततोनियम्यैतदात्मन्येववशंनयेत्‌ MAU टीका ॥ बुद्धिवेयों | 
Ía l तरीमनातेअनुभवाचियावाटा॥ हळहळआणूनिक्रीप्रतिष्ठा ESG a 
sat ॥ प्रापिआहेविचारी ॥ हेनठकेतरीसोपारी ॥ आणिकऐके ॥७९॥ आतांनियशुविहापकला ॥ | 
i | जीवेकरावाआपला ॥ जेसाकृतनिश्वयाचियाबोला ॥ बाहेरानोहे ॥ зо जरीयेतुळानाचत्तास्थराव ॥ | 


él 


a ú नाहीतरीधालावें ॥ मोकळूनि ॥ ८१॥ БЫНЫ ЫЫ. 


१ जागृति. २ इच्छा. ३ आठवण. ४ ऐक्य, ५ स्थापना, | 
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| सुखमुत्तमम्‌॥ उपेतिशांतरजसत्रह्मभूतमकर्मषम्‌ ॥ २७ ॥ д ॥ पार्गकेतुलेनिएकेवेडें ॥ TTA) 
С ॥योवेनिमेळे ॥ आत्मस्वरूपाजवळे ॥ येइलसहजें ॥८३॥ तयातेंदेखोनिआंगाघडेल ॥ तेथअद्वेतीडेतब॒डेल : 


| | = 
20 
= TD 


`| $ |युसाचिधेऊनियेईल ॥ ऐसेनिस्तैर्याच होईल || सावियाचिकी ॥ ८२ ॥ Іі. 


-॥ आणिऐक्यतेजेंउघडेल ॥ ЭЕ ॥ ce | आकाशींदिसेदुसर ॥ तेअभ्रजेंविरे ॥ TARE) | 


| RARE ॥ ч ॥ तेसेंचित्तलयाजाये N आणिचेतन्यचिआधवेहोये ॥ ऐशीप्राप्तीसुखोपाय Vee |. 


$ |॥८६॥ शठोक॥ युंजन्नेवंसदात्मानंयोगीविगतकल्मषः ॥ सुखननद्यसंस्पशमत्यंतंसुखमरनुते Nel टीका॥ | | 
यासोपयायोगस्थिति ॥ उक्छ्देखिलागाबहुती ॥ संकल्पाचियासंपत्ती ॥ रुसोनियां ú ८७॥तेसुखाचेनि | 


$ सांगातें ॥ आलेपरद्याआंतोते ॥ तेथलवणजसेंजळातं ॥ सांइनेणे ॥८८॥ तेसंहोयतियेमेळीं ॥ मगसाम |. 


` |७र्स्यावियाराउळीं ॥ महासुखाचीदिवाळी ॥ जगेंसिदिसे ॥८९॥ जसआपलेपायवरी ॥ चालिजआपुलेपा + 


£ ठीवरी ॥ हेंपाथीनांगवेतरी ॥ आनएके ॥ ९० ॥ жє ॥ सर्वभूतस्थमात्मानेसवभूतानिचात्माने ll ईक्षते| ` 


| योगयक्तात्मासवत्रसमदर्शनः ॥२९॥ योगांपश्यातिसवेन्नसव॑चमयिपश्यति ॥ तस्याहेनप्रणश्यामिसचमनप्र | _ 


£ ण्यति ॥३०॥ टीका ॥ 58 448446 ॥ असेएथविचारुनाहीं ॥ आणितेसेंचिमाझ्याठायी | 


+ |कळअसे ॥ ९ Ul SARTO Il eR RAS ॥ बुद्धिधेपेएत॒लें ॥ AMAT ULU Feed 


с 


[Ea ॥ जोएकवटलियाभावना ॥ सर्वभतीअभिन्ना ॥ मातेभजे ॥ ९३ ॥ भूतांचेनिअनेकपण ॥ अने | 
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६ ।कनोहअंतःकरणे ॥ केवळएकतत्वचिमाझेजाणे ॥ सर्वत्रजो ॥ ९९ ॥ मगतोएकहामियां ॥ बोलतांदिसत x 


| सिवायां ॥ येच्हवीनबोलिजेतरीधनंजया ॥ तोमीचिआहें ॥ ९५॥ दीपाआणिप्रकाशा 08484502) | 


| पाइजेसा ॥ तोमाझ्याठायींतैसा ॥ मीतयामाजीं И ९६॥ जेसाउदकाचेनिआयुष्येरसु ॥ कांगगनाचेनि > 


|मानेअवकाश | तेसामाज्ञेनिरूपेंर्पंसु ॥ पुरुषुतोगा ॥९७॥ E N सव भूतरिथंतयोमाभजलिकत्वमा | 
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तलियाराहेल ॥ महावातु ॥ १३॥ जंबुद्धीतेंसळी ॥ निश्रयातेंटाडी ॥ घेर्यसीहातफळी ॥ Раа чта. 
॥ te ॥ जेविवेकातेंभुलवी ॥ संतोषासीचाडलावी ॥ बेसिजेतरीहिंडवी ú दाहीदिशा u १५॥ AMAS 
„(ASISTA ॥ जयासंयमुचिहोयसावावो ॥ तेंमनआपुलास्वभावों ॥ सांडीलकाई ॥ १६॥ ह्मणोनिम्‌| ¦ 
नएकानेश्रळराहेल ॥ मगआह्यांसिसाम्यहोईळ ॥ हेविशेषैहीनघडेल ॥ याचिलागीं ॥ १७ Ne श्री| | 
TATA l असंशयंमहाबाहोमनोदुनिग्रहंचलम्‌ ॥ अभ्यासेनठुकोतियवेराम्येणचगृत्यते॥३५॥ टीका|$ | | 
Шаа कृष्णुह्मणतसाचाचे ॥ बोळतआहासितेतेसेचि ॥ ययामनाचार्कीरचपळाचि ॥ स्वभावोगा ॥१८॥ | ` 


AN 





EI पर्रवेराग्याचेनिआंधारें ॥ जरीलाविलेंअभ्यासावियेमोहरे ॥ तरीकेतुर्लनएकेअवसरें ॥ स्थिराविल lIl: 


SS 


II १९ ॥ कांजेययामनाचेंएकनिके U जेंदेखिलेगोडीवियाठयासोके | म्हणोनिअनुभवसुखाचींकवातिके | 


| ॥ दावीतजाइजे ॥ 859 ॥ श्लोक्‌ ॥ असंयतात्मनायोगोदुष्प्रापशतिमेमतिः ॥ वश्यात्मनातुयतताशक्यो |¦ 
атата: ॥ 35 ll टीका ॥ येऱ्हवींविरक्तिजयासिनाही ॥ जअभ्यासींनरिघतीकहीं ॥ तयांनाकळेे| | 
+ | Are ॥ नमनंकाई ॥२१॥पर्रायमनियमावियावाटोनवार्चजे ॥ कहीवेराग्यारचासेनकारेजे ॥केवळविषयज |. 
= Dana | बुडीदेउनी ॥ २२॥ ययाजालियामानसाकृहीं॥ युक्तीर्चाकार्बालागलीनाही ॥ तरीनिश्रळहोई | 
| लिकायी।किसेनिसांगें ॥ २३॥ ह्मणोनिमनाचानिग्रहोहोये ॥ एसाउपायजाओहे ॥ तोआरंभीमगनोहे ॥| € 
= aaret ॥२४॥ तरीयोगसाधनाजिठुकें ॥ तंअवधेंचिकायलाटिके ॥ ॥ पर्रआपणयांअभ्यासुनठाके ॥ 
E हेचिद्मणे ॥ २५ atea ॥ तरीमनकेतुलेंचपछ ॥ कायमहद[दिहेसकळ ॥ आपुनोहे|. 
lA l तथअजुनद्यणानक ॥ देवोवोलतीतिनचुकें ॥ साचेचियोगबळे्शानतुके ! मनोवळ ॥ २७॥|‡ 
| .तरीतोचियोगुकैसाकेवींजाणों ॥ आरह्यायेतुलोदिवसयार्चामातुहीनेणो ॥ ह्मणोनिमनातेजीह्यणों॥ अनावर|+ 
N २८॥ हाआतांआधवेयाजन्मा ॥ तुझेनिप्रसादेंपुरुषोत्तमा ॥ योगपारिचयोआझ्यां ॥ जाहलाआजीं|; 


१ val. २ उसळीमारतेः å MAT. स्वाधीन, | 
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_ | ली ॥ आणगिअप्रापिहीसांडवली N श्रद्धातया ॥२५॥ ऐसाबोलाअंतरलाकाजी॥ जो श्रद्धेच्याचिसमा जी | all 


x : नहिकल्याणकृतकाश्रित्‌दुगेतितातगच्छति U2 Mat तंवश्रीकृष्णुह्मणतीपाथा॥जयामोक्षसुखींआस्था॥| Т 
sl तयामोक्षावांचूनिअन्यथा॥गतिआहेगा॥२७॥ परीएतुल्हेविघडे атата विसवारवें TE | + 
Т डिं॥जोदेवानाहीं ॥ ३८ | येऱ्हवींअभ्यासाच्याउचलता ॥पाउलींजरीचालता॥तरीदिवसा आर्धी ва | Å 





8 लोक॥ अजुनउवाच ॥ अयतिःश्रद्योपेतोयोगाचलितमानसः ॥ अप्राप्ययोगसंसिद्धिकांगतिकृष्ण। © 
MIT ॥३७॥ काचिन्नोभयावेभ्रष्टाठिन्नाभ्रामिवनशयति॥अप्रतिष्ठीमहांबाहोविमूदोबद्यणःपथि॥२८॥एतन्मे | 
‚ सशयंक्ृष्णछेत्महस्यशपतः ॥ लद॒न्यःसंशयस्यास्यछेत्तानत्युपपथते ॥३९॥ टीका ॥ परीआणिकएकगो| | 
० | साविया ॥ मजसंशयोअसेसाविया ॥ तोतूंवांचूनिफेडावया ॥ समर्थुनाही ॥ ४३० a I 
+ गोविंदां ॥ कवणुएकुमोक्षपदा ॥ झोबतहोताश्रद्धा ॥ उपायेवीण ॥ ३१॥ SRA ll आ | x 
; i स्थेचियावाटेलागळा ॥ आत्मसिद्धीचियापुढिल[ ॥ नगरायावया ॥ ३२ U तंवआत्मसिद्धिनठकेचि ॥ | = 
£ आणिमायुतंनयेववेवि ॥ ऐसाअस्तुगेलामाझारीं ॥ चिआयुष्य॒भानु И ३३ | जेसेंअकाळीअभाळ | 
= अळुमाळसपातळ l विपायेआलकेवछ ॥ वसेनावर्षे ॥ ३४ ॥ तेशींदोन्हीदुराबलीं ॥ जेप्रामितिव + 





EN бэл, 


$ |बुडालातयाहोज[ ॥ FT HAN श्लोक ॥ श्रीभगवानुवाच ॥पार्थनेवेहनामुत्राविनाशस्तस्यविद्यते ॥| 





+ सोहंसिद्धातें ॥ ३९॥ परीतेतुलावेगुनव्हेचि ॥ ह्यणऊनिविसावातरीनिकाचि॥ पाठीमोक्षृतंवतेसाचि ।| 
E ढेविलाअसे ॥४४०॥ Баса प्राप्यपुण्यकृताछोकानुषित्वाशाश्वतीःसमाः॥ शुचीनां श्रीमतांगहेयोगभ्रष्ोऽ| = 
‡ भिजायते ॥ ४१॥ टीका ॥ ऐकेकवतिकहकेसें ॥ जेशतमखालोकसायासे ॥ तेतोपावेअनायासे ॥ ma] | 
x ener ॥ ४१॥ मगतेथिंचेनेअमाघ U अलोकिकभोग ॥ भोगितांहीसांग ॥ कांटाळेमन ü ex ll ह|; 
a अंतरायोअवचितां l कांवोढवलाश्रीभगवंता ॥ दिवाभोगुभोगितां ॥ अनुतापीनिय ॥४३॥ nås) 








१ सध्यां. २ शंभरयज्ञकरण[रला, å निगुणसायुज्य, ४ स्वर्गात. 
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T aR संसारीं ॥ परीसकळध्माचियामाहेरीं ॥ ठांबाउगवेआगरीं ॥ विभवाश्रियेचा ॥ ४४ ॥ जयानाीतिपंथंचा|$|अ०६ | 
| ama जे ॥ सत्यधूतबोलिजे ॥ देखावेतेदेखिजे ॥ META RARA Ú जयाव्यवसायाने | 3 
| ММ जाचारु ॥ सारासारविचारु ॥ मंत्रीजया ॥ ४६॥ जयाच्याकुळींचिता ॥ जाहलीईश्वराचीपतिब्रता | 





र यातेंगृहदेवता | selo il 99 || ऐशीनिजपुण्यार्चीजोडी ॥ वादिन्नलीसरवसुखाचीङळवाडी nli 
| : तियेजन्मेतोसरवाडी ॥ योगच्युतु ॥ ४८॥ = ॥ अथवायोगिनामेवकुलेभवातिधीमताम्‌ x MO kei 
| दुलूभतरंलोकेजन्मयदीदशस | 23 || तत्रतंबुद्धिसंयोगंठभतेपोरवदेहिक ॥ यततेचततो री a | 
“| जिसिद्धांतावियासिंहासनीं ॥ राज्यकरितीत्रिभुवनीं॥ जकूजती की किल्वनी ॥संतोपाच्या॥४५०॥जेविवेके JE 
5 | इमाचेसुळी।बिसलेआहातिनित्यफळीं ॥ sa Û ॥ जन्मपावे ॥५१॥ मोटकीदेहाकृतिउमरे॥ | 


slatta A тет аач чан ara]: | 
er । 5 ETAT ॥ निघतीसुखे ॥ ५४ ॥ ऐसेजेजन्म ॥ जयालागींदेवसकाम ॥ — 
| x Sagen ॥ कारेतीसदां ॥ ५५ ll अमरीभाटहोइजे U मगसत्युलाकातेंवानिजे॥ аа | | 
| ।जन्मपाथागाजे ॥ तेंतीपावे КЕС ॥ पू्वभ्यासेनतेनेवान्हियतेत्यवशोपिसः ॥ Вам | _ 
; |योगस्यशब्दतरह्मातिवतेते ॥ ४४॥ टीका ॥ आणिमागीलजेसदबुद्धि ॥ जेयजीविल्वाजाहलीहोतीअब 22-72 


e 


% 


Ë ÜY ॥ मगतेचिपुढतीनिखाधि ॥ नवीलाहे ॥ ५७॥ तेथसंदेवाआणिपायाळा N: वरीदिव्यांजनहोयडो A | 
| छा ॥ मगदेसेजेशीअवलीळा॥पाताळधनें ॥५८॥ तेसेंदुर्भेदजेअभिपाय॥कांगुरुगम्यहनगाय।तेथसोरसेवीण “йн | 
| : जाय ॥ बुद्धितयाची ॥ ५९॥ बळ्यिंइंद्रियेयेतीमना ॥ मनएकवटेपवना ॥ पवनुसहजेगगना N MA SATA SU яаах ЧАЧАТ ॥ मनएकवटेपवना ॥ पवनुसहजेगगना ॥मिळोंचि | `` | 
o 


१ fanene. २ må. ३ मर्यादा. प्रांत, शेवट, | | 





| F#m ४६०॥ ऐसेनेणोंकायअपेसे ॥ तयातेंचिकीजअभ्यासें ú समाधिघरपुसे l मानसाचे ॥ ६१ | | 
eri l lg п कृविराग्यसिद्धीचाअनुभवु ॥ al रूपाआला ERN] 2 
‚| हासंसारउमाणितमाप ॥ कांअष्टांगसामग्रीचेद्रीप ॥ जेसेपरिमळेंचिधारिजेरूप ॥ चंदनाचे ॥ १३ nen 


| संतोषाचाकायघडिला ॥ कींसिद्धिभांडारीहानिकादिला аш ॥ साधकदशे ॥ ६४ ॥|5| 
x x SIR ॥ प्रयत्नाद्यतमानस्तुयोगीसंशुद्धकिस्बिषः || अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोयातिपरांगातिम ॥ ४५ ШЕ? 


$ वषेशतांवियाकोडी ॥ जन्मसहसांचियाआडी ॥ लंधितांपातलाथडी ॥ आत्मसिद्धीची ॥ ६५॥ aR) 
‡ साधनजातआघवें ॥ अनुस्रेतयास्वभावें ॥ मगआयातियेषेसेराणिवे ॥ विवेकाचिये ॥ ६६ ॥ पार्टीविचा ॐ 
$ र्तियावेंगा ॥ तोविवेकुहीठाकेमागां ॥ मगअविचारणीयेतेआंगा ॥ घडोनिजाय ॥ ६७ ॥ तेथमनाचेमेहुड | 
$ विरे ॥ पवनाचेपवनपृणसरे ॥ आपणपांआपणमुरे ॥ आकाशही ॥६८॥प्रणवाचामाथाबुड॥ येतुलानिआने | 
: वोच्यसुखजोडे || द्मणोनिआधींचिबोळुबहुडे ॥ तयालागी ॥ ६९ ॥ ऐसीबक्लीचीस्थिती ॥ जेसकळागती | | 

| qt a तयाअमूताचीमूर्ती ॥ होऊनिठाके ॥ ४७० ॥ तेणेंबहुतींजन्मीमागिली ॥ विक्षेपाचीपा णिवे = 
гї! AHAB als E | लय़घाटिका ॥ ७१ | आणितद्रपतेसींसुलम ॥ लागोनिञछे| ॐ 
अभिन्न ॥ जेसेलोपलेअभ्रेगगन ॥ होऊनिठाके ॥ ७२॥ तैसेविश्वजेथहोय ॥ मागोतेजेथल्याजाये ॥ ते| 
विद्यमानेचिदेह ॥ जाहलातोगा ॥ ७३ ॥ शछोक॥ तपस्विभ्योऽधिकोयोगीज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः ॥ # 
‚ कमिभ्यश्चाऽविकोयोगीतस्मादोगीभवाजुन Л जयालाभाचियाआशा ॥ करूनिधेयेबाहूंचाभखसा | 
घाळीतषट्कमाचाधारसा E Noel कांजियएकवस्तूळागी ॥ बाणोनिज्ञानाचीवजांगी ॥ झुजत|ॐ|. 
E [प्रपंचेर्सी समरंगी ॥ ज्ञानियेगा॥ ७५ ॥ अथवानिलागेनिसरडा ॥ तपोदुगोचाआडकडा ॥ झोंबतीतपिये x 
| : चाडा ॥ जयाचया ॥ ७६ ॥ जेभजतियांभज्य ॥ याज्िकांचेयाज्य ॥ 045554 ॥ सकळांसदां ॥ ७७॥ 


IN AN ÓN : ж 
+ देवताविशेष, २ मार्गेफिरतो, ३ चांचल्य. ४ केर, ५ Чат. 
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| माथांहातुठेविलातंफुड ॥ बीजाचैवाइलें ॥ ९२ ॥ झणऊनियेणेंमुर्खेजोनिगें॥ तंसंतांच्याहदर्यीसाचचिलागे | | 
2 हिअसोसागांश्रीरंगे ॥ SDA ॥९२॥ पर्रतेंमनाच्याकानीएकावे ॥ बोलबुद्धीच्याडोळांदेखावे ॥ हेसां : 
“radar Е ॥९४॥ अवधानाचेनिहातें ॥ नेयापाहदयाआंतोतें talan > 


















१ मुळापासून. २ वृष्टि. घान्यपेरण्याचेळाकडचंपात्र, 2 894849. ५ बुद्धीत. 
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RIS गाची ॥ १५॥ этїї аяа аа ॥ шанг Дх ~~ ॥ इयस्तवे ॥१६।| ¦ 
| हेअष्टधाभिन्नकैशी ॥ ऐसाध्वनिधर्शीजरीमानसी ॥ तरीतेचिगाआतांपरियेसी U विवंचना ॥ १७॥ आ 
se аллаа ॥ महामारुतमन ॥ बुद्धिअहंकारुहेभिन्न॥ आठेभाग ॥१८॥ इलोक ॥ अपरेयमितस्वन्यां। | 

RARA ॥ जीवभूतांमहाबाहोययेदंधार्यतजगत्‌ ॥ ५ ॥ टीका ॥ याआठां्चाजेसाम्यावस्था ॥| | 
|! तेमाझीपरमप्रक्रातिपार्था ॥ तियेनामअवस्था ॥ जीवऐशी ॥ १९ ॥ जेजडातेजीववी ॥ चेतनेतेचतवी | 


| मानवी ॥ शोकमोहो ॥ зо ॥ पेंबुद्धीच्याअंगीजाणण ॥ तेंजियजर्वाल्कचेंकरणें тае) | 
С काराचेनिविदाणें ॥ TATRA ॥ २१ ЕСЕДІ एतद्योनीनि भूतानिसवाणीतुपधारय ॥ अहंकृत्ख | 
ЫБЫ САБА И टीका तेसुश्मप्रङृतिकोडे ॥ जेंस्थूळा.चेयाआंगाघडे ॥ Qamqami 
| चीपडे ॥ टांकसाळ ॥ २२ ॥ चतुर्विधठसा ॥ उम्रठेलागेंआपैसा ॥ मोलातरीसरिसा u परीथरचिआनान/ : 
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x ॥ зз U होतीचोऱ्याशीलक्षथरा ॥ येरामितीनेणिजेभांडारा ॥ भरेआदिशून्याचागाभारा ॥ aai 
£|सी ॥ २४॥ ऐसएकतु्केपांचभोतिक ॥ पडतीबहुवसटांक ॥ ill 0 ॥ प्रकृतीचिध। |. 
| री ॥ २५॥ जेआंखूनिनाणविस्तारी | पाठीतयाचीआटणीकरी ॥ माजींकमाकर्माचियाव्यवहारी ॥ | 
| भरववूंदावी ॥ २६॥ हेंरुपकपरी असो ॥ рана ॥ तरीनामारूपाचाअतिसो ॥ प्रकृतीचकी x | 
| जि ॥ २७ ॥ आणिप्रकतितंवमाञ्याठयीं ॥ विबेयेथआननाहीं ॥ हणोनिआदिमध्यअवसौनपाही ll | 
2 | 800 ॥ २८॥ शछोक॥ मत्तःपर्तरंनान्यात्काचिदस्तिधनंजय ॥ मयिसवामिदंप्रोतंसत्रेम णिगणाइव॥७॥ : 
| टोका ॥ हेरोहिणाचिंजळ ॥ तयाचेंपाहतांयेइजेमूछ ॥ तेरिमिनव्हतीकेवळ ॥ होयतेंभानु ॥ 38 तया ¦ 
E चिपरीकिरीटी ॥ इयाप्रकृतिजालियेसष्टी ॥ जेंउपसंहरूनिकीजलठी ॥ Ч ТЭЭН! зо ll एसंहोयदि|ॐ|. 
| ऐनदिसें ॥ ेमजचिमार्जीअसे ॥ मियांविश्वघरिजेजेस ॥ нэн ॥ ३१ ॥ सवर्णचेमर्णाकेले ॥ तेसो | 
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| | वन॑सवेभूतेषतपश्रास्मितपस्विषु ॥ ९॥ टीका W anta ॥ कांपवनीजोस्पश U शारीसूयीं |$ 


$ जोपकाश ॥ तोमीचिजाण ॥२३॥ तेसाचिनेसेगिकुशुडु ॥ rasa ॥ गगनींमशिब्डु ॥ Х| 
३ |दींमणेबु ॥ ३४॥ नराच्याठर्यानरल ॥ जेंअहंभावियेसत्व ॥ तेंपोरुपर्माहिंतत्त ॥ बोलिजतअसे Чач Ш 
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E एकतणास्तवाजेती ॥ एकेअन्नाधारेराहती ॥ जळेएकं ॥३०॥ ऐसेंभृतप्रतिआनान।॥ जेंप्रकृतिवशेंदिसेजीव |7 

_ | ॥ तेंआघवागर्याअभिन्न AE मीचिएक ॥ ३९ ॥ इलोक ॥ बीजंमांसवंभृतानांविद्धिपाथसनातनस ॥ १ 
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॥ मामेवयेमपद्यंतेमायामतांतरंतिते E ainena नियांधन 
Цоо केसोनिये Al टाका । शांदिहेमार्सामाया ॥ उतरोनियांधनंजया॥ 
मीहाइजेहेआया ॥ SAAT ॥ ६८॥ जियेब्रह्माचंडाचाआधाहा ॥ पहिलियासंकल्पजळाचाउभाडा ॥ 
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| тата ॥ महार्मान ॥ ७२ ॥ जेथप्रपंचाचींवळणें I| कंमीकमांचींवोभाणें ॥ 
| ari ॥ ७३ ॥ «ifra जे 


| l वरीमदलयाचियाउकळिया ॥ जेथविषयोमीचियाआकाठिया ॥ उलाळघेती ॥ 


सर्वेचिमहाभूतांचाब॒डबुडा ॥ सानाआला ॥ ९९ ॥ जेस्रशिविस्ताराचेनिवोधें ЗЭН 
аа еа (उ. San शिंवेस्ताराचेनिवोधे ॥ चढतकाळकळनचेनिवे 
| ru een ॥ त्॑सांडी ॥७०॥ जेगुणघनाचेनिदृष्टिभरें ॥ भरलींमोहाचेनिमहापुर ॥ घेऊ 
| यमानियमांचीं ॥ ७१॥ जदेषाचाआवतींदाटत ॥ मत्सराचेवळसेपडत ॥ मार्जीप्रमादादि | 


Å ॥ वरतरतातीवोसांणिं ॥ सुखदुः || 
П आदळतीकामावियालाटा ॥ जेथजीवफेणसेघटा ॥ सेंघदिसे И ७३ || 


ЕКИ ॥ पाडीतजन्ममरणाचेचोंढे ॥ जथपांच भोतिकुडबुडे ॥ होतीजाती ॥ ७६॥ 


l ag e ॥ गिडितातिधर्याचीआमिषें ॥ तेथदेव्हडेभोवतवळसे ॥ अज्ञानाचे ॥ ७७ ЯН ¦ 
TOTEN रेवलेंआस्थेचेअवगाळे ॥ रजोगुणाचेनिखळाळे ॥ स्वर्भुगाजे ॥ ७८॥ तमाचेधारसेवाड v 
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MAA ॥ <o ॥ तयापाणियाचेनिवहिलेपणं ॥ ang 


णें ॥ तरिजेलगा ॥८१॥ येथएकनवलावो ॥ जोजोकीजेतरणापावो। | 


ER | SI एकस्वयंबुद्धीच्याबाही ॥ रिगालेतयाचीशुद्धीचिनाही ॥ एकजाणि 
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हेमाझाचकारअवयव ॥ पर्रमायायोगेजीव ॥ दशेआले ॥ ६६॥ ह्मणोनिमाझाचमीनव्ह Engl 
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| उपायेमजभजले || तेहेमाझीमायातरले ॥ परीऐसे भक्तविपांइले ॥ बहुवसनाहीं ॥ २॥ 'छोक ॥ नमांदुष्कू 
Т तिनामृदाःप्रप्यंतेनरा धमाः ॥ माययापहतत्ञानाआसुरंभावमाश्रिताः ॥१५॥ «ачта ніча: 


Risa ॥ आर्तोजिज्ञासरथार्थीज्ञानीच भरतर्षभ १६॥ टीका ॥ जेबहुतांएकाअव्हांतरु ॥ ; 


ТЕ ॥ ESTIMANTE I आत्मबोधाचा ॥ ३॥ तेवेळीनियमाचेवखनाठवे ॥ पुदीलअधोगतीची 
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| लाजनेणवे ॥ आणिकरितातिजेंनकरावें ॥ वेदुह्यणे | лид ४ ॥ पाहेपांशर्राराचियागांवां ॥ जयालागीआले | | 
| पांडवा ॥ तोकायार्थुआघवा ॥ सांडूनिया ॥ ч ॥ इंद्वियग्रामीचेरोजबिदी ॥ अहंममतीचियाजस्पवारदी | 


॥विकारांतराचीमांदी ॥ मेळवूनिया ॥ ६॥ दुःखशोकाच्याघायीं ॥ मारिलियार्चासेंचिनाहीं ॥ हेंसांगावया í 


: कारणकाई ॥ जेग्रासिलेमाया ॥ ७ ॥ हाणोनितेमातेचुकले ॥ ऐकाचलुर्विधमजभजले ॥ जिंहीआत्महि | | 
(“lamo ॥ वादतेंगा ॥ <॥ तोपहिलाआर्तुहाणिजे ॥ दुसराजिज्ञासबोलिजे ॥ तिजाअथार्थीजाणिजे ॥ x | 
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5 : ज्ञानियाचोथा ॥ ९ ॥ 'छोक ॥ तेषांज्ञानीनिययुक्तएकभक्तिविशिष्यते ॥ प्रियोहीज्ञानिनोयथमहसचम | | 
५ मिप्रियः॥ १७॥ टीका ॥ तेथआतुतोआंर्तीचिनिव्याजें ॥ जिज्ञासुतोजाणावयालागीभजे ॥ Кя x 


| इच्छिजे ॥ अर्थसिद्धि ॥ ११० ॥ मगच्रोथियाच्याठायीं ॥ कांहीविकरणेंनाहीं ॥ ह्मणोनिभकुएकृपाही | 


ЇЇ Аа ११॥ जेतयाज्ञानाचेनिप्रकारें ॥ फिट्लेंभेदाचेंकडवर्से ॥| मगमीचिजाहलासमरसं॥ आणि |: : | 
| भक्तुहीतावीचि II १२॥ परीआणिकांचियेदिठीनावेक ॥ जैसास्फटिकुचिभासेउदक ॥ तेसाज्ञानीनव्हेकोतु E x 


` क ॥ सांगतातो ॥१३॥ जैसावाराकांगगर्नाविरे॥ मगवारेपणवेगळेनुरे॥ तोवींभक्तहेपेजनसरे ॥ जरीऐक्या |; 


आला ॥ १४॥ जरीपवनुहालवूनिपहिजे ॥ तरीगगनावेगळादेखिजे ॥ гялаан ॥ असेजेसे | 
॥ १५ तैसेशरीरीहनकर्म ॥ तोभक्तुऐसागमे ॥ परीअंतरपततीतिधर्मे ॥ मीचिजाहछा ЭМ ынны Жарда тш Л ан ДАХ, ॥ १६ We 


| = | |: आणिज्गानाचे 2те हेपणे тазар 
|| |आणिज्ञानाचेनिउजाडलेपणे ॥ मीआत्माऐेसंतोजाणे ú हमणऊनिमीहीतैसेचिह्मण | ॥ siman 
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तयाचियेषसर्णीदिवा॥ ज्ञानाचगिला ॥ ३९॥|; 
गसवभावेअनुसरले॥। देवतांतरा॥ १४० U आधीं 
TARIE ॥ केसनिभजती ॥ ४१॥ कवणीति|| 
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; गी ॥ डोंबावडियानागव्याळाऐशी ॥ संस्यानकशवेकोणासी ачан Агате an | डोंबाबडियानागव्याळाऐशी ॥ संख्यानकसेकोणासी ॥ तवींभूतांसिमिथ्यात्व | ६१ ॥ ऐसामी 2 
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पंडुसुता ॥ अचुस्वूतसदांअसतां ॥ यासंसारज 
ү |गोठीसांगिजिलपरियशी ॥ जथअहंकार 
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णे ॥ कायश्रवणाचेनिआंगवणें U बोलोंलाहाती ॥ ९८ ॥ परीते 


qué П ыы va l ага чаба? l नवलेंआहाती ॥ ९७ ॥ येनहवींअवधानाचेनिवहि ас 
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तैंगेणेंमानेसावधहोआवें ॥ हेएकचिजाणेआधवें ॥ सव्यसोची ॥ 2 ॥ आतांतयाचेंतेंप्रश्नुकरणें || 
emo шап aŭ qasaq eu वर्रीस 
वज्ञश्रीहरीचेंबोलणें || हंसंजयोआवडलेपणें ॥ सांगेलकेसें ॥ ५ ॥ तियेअवधानद्यावेंगोठी ॥ बोलिजेल 





चिलावखाकाइडोळे ॥ सुखियेनव्हती ver तेसेदेशियेचियाहवावा ॥ इंश्र्यिकरितीराणिवा ॥ मगप्रमेयाचि 


E यागांवां ॥ लेसाजाइजे॥९।ऐसेनिनागरपणे ॥ बोलानमेतेंबोलणें ॥ ऐकाज्ञानदेवाह्मणे ॥ निवृत्तीचा ॥ 
taten इतिश्रीभावा्थदीपिकायांत़ाने थराविरचितायांसप्तमो ऽध्यायः ॥ श्रीकृष्णापंणमस्त ॥ 
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«वा ॥ देखिलाअक्षरांचामेळावा ॥ आणिविस्मयाचियाजीवा ॥ विस्मयोजाला ॥ ९९॥ am Gata — 
BU ॥ बोलाचेररमीअभ्यंतरे ॥ पाहेनातंवचमत्कारें | अवधानदेलें ॥ २०० ॥ तेवींचिअथोचीचाडमजआ | 
है ॥ чата ачат |і हणूनिनिरूपणळवलाहे ॥ कीजोदेवा ॥१॥ असामागीलपडताळाघेउनी ॥|$ | 
|पुढाआमिप्रायदष्टीसूनी ॥ तेवीचिमाजीशिरऊनी ॥ आंतींआपुली ॥ २॥ केशीपुसतीपाहेपाजाणीव ॥ £ 
[भिड्चीतर्रालंघोनेदीशिव॥ येच्हवीं श्रीकृष्णत्दद्यासिखेव ॥ TIFO ॥ ३ ॥ अहोश्रीयरूतंजेपुसावे ils 





„teme ॥ जैशीकानाचेआधी I उपयोगाजाये ॥६ ॥ बुद्धीचियाजिभा ॥ बोलाचानचाखतांगा | | 
RUR अक्षरांचियाभांबा ॥ इंद्रियोजिती non पाहतांमाठतीचकळे॥ प्राणासिकीखाटलेपरिमळें ॥ परीवर|६ 


е | 
5 , 

$ 
3, 22 


al 
| 


ax) 

Оо 

AS 
ў 


7 
8 
4 
o 
Lu 


D| 
bl 


på 


k.e 
со 
ё 8 








$$: 
В 
” 









































































































































































































32 
= 
3 


धतेयोसिनियतात्मभिः l २॥ सका 
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ESE ॥ १४॥ श्लोक ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अक्षरंबद्मपरमंस्वभावोः्यात्ममुच्यते ॥ भ | 
å करोविसने कर्मसंज्ञित ло पर से | HEN नेद = AT |; 

ШЕ КЕШЕ, तः टीका ॥ मगह्मणितलेसर्वेश्वरं॥ ज॑आकारी इयेखोकरे॥ कीं दलेंअसत न खिरे॥ | 
2 झवणकाळा ॥१५॥ येऱ्हवीसपुर्पणतयाचेंपहावें ॥ तर्रीशून्यचिनव्हेस्व भावे ॥ वर्रगगनार्चेनिपोलवें ॥ गाळू | 


= १ Ast. २ AID. 3 | व्यथै. 9 छाया, मांडव. ५ वाढून, 5 दूध, Y फुटक्या. ८ सूक्ष्मपण, ९ Jane. 





a १६ ॥ जऐसेहीपरीविरुळें ॥ cart у | हालवलेंहीनगळे laa ॥ १७ ॥ | | 
£ | आणिआकाराचेनिजालेपणें ॥ जन्मधमांतेनेणे ॥ oj ॥ नाहींकहीं Ute ऐसियाआप'| | 
"लियानिसहर्जास्थितीं ॥ जयाबद्याचीनित्यताअसती ॥ तयानामसुभद्रापती ॥ अभ्यात्मगा NRA मग | 
£ गगनाजिवीनिर्में ॥ नेणोकेचीएकेवेळे ॥ उठतीघनंपटळें ॥ नानावर्णे ао ॥ तैंसेअमूर्तीतियेविशुद्धे U x 
महदादिभूतभेदे I बह्मांडाचेबांधे ॥ हाचिलागती ॥ २१॥ पेंनिविकत्पाचेबरडी। МЫ aska x 
REA заета аа N त्रऱ्हगोळकांचा ॥ ॥ २२ ॥ तयाएकेकाचेभीतर्रापाहैजे ॥| x 

le तंबवीजाचातिभस्लिदेखिजे l मार्जीहोतियांजातियानेणिजे ॥ लेखजीवां ॥ २३॥ मगतयात्रह्मगाळका || | 
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eerie U प्रसवतीआदिमकल्पअसैमात ॥ हेंअसाऐशीबहुवस SAT ДЫ परीदुजेनवीणणकला॥| | 
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[чечет ॥ अनेकत्वाचाआला ॥ पूरुजेसा ॥ २५॥ तेसेसमविषमत्वतणोकेचे ॥ वायांचिचराचर 
| रचे ॥ पहातांग्रसवतियायोनाचे॥ लक्षदिसती ॥ २६॥ येरीजीवभावाचियेपाळविये ॥ कांहींमर्यादाकरूंनये kasko | 
© ।पाहिजिकवणहआघर्वैविय॥ तंवमूळतेशून्य | ।९»ह्मणूनिकत्तामदलनादिसे।आणिशेखींका रणही काह नसे॥ | | 
६ माजींकार्यचिआपेसें ॥ वाढोंलागे ॥ a< ऐसाक रितेनवीणगोचरु॥ अव्यक्तीहाआकारु ॥ निपजेजोव्या |; | 
पार ॥तयानामकर्म ॥ २९ ॥ श्ठोक ॥ अधिमूतंश्षरोभावः पुरुषश्राधिदेवतम्‌ ॥ अधियज्ञोःहभेवात्रदेहेदेह || | 
rai U 2 U टीका ॥ आतांअधिभूतजेंद्माणिपे ॥ तेंहीसांगोंसंक्षेपं ॥ तरीहोयआणिहारपे ॥ AR | 
q ॥३०॥ तेसंअसतेपणआहाच ॥ नाहाहोइजेहेसाच ॥ जयातेंरुपाआणितीपांचपांच ॥ मिळोनिर्या ॥२१॥ ; | 
भूतांतेआविकरूनिअसे ॥ आगिभूतसंयोगेतरीदिसे NFAT ú नामरूपादिक ॥ ३९॥ तयात. | 
| € | अधिभूतह्मणिजे ॥ मगअधिदेवतपुरुषजाणिजे | la जेणेप्रकृतीचेंभोगिजे ॥ उपाजिलें ॥ ३३॥ जोचेतनेचा | "? 8 
| a U जोइंद्रियदेशीचा ॥ जोदेहास्तमानी वृक्षु ॥ संकत्पापिहगेमाचा ॥ зай जोपरमात्माचिपरीद | 
ІШІ १ प्रपंच. २ मेघपटले. ३ पुष्कळ. 9 शेवटीं. ५ संकल्परूपपक्षी x 5 Г — 
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| सरा॥ जोअहंकारनिद्रानिदसुरा॥ ह्मणोनिस्व्भींचियावोखारा ॥ संतोषोशिणे ॥ ३५॥ जीवयेणेनांवे ॥ जयातें। = 
| ` | आळविजेस्वभावें ॥ तेंअधिदेवतजाणावें ॥ पंचायतनीचें ॥३६॥ आतांइयेचिशरीरग्रामी ॥ जोशरीरभावा |$ 
“| तेउपशमी ॥ तोअधियक्षुएथगामी ॥ पंडुकुमरा ॥ ३७॥ येरअधिंदेवाधिभूत ॥ तेहिमीबिकीरसमस्त ॥| | 
| ПЧ Рета ач ॥ атата ॥ ३८ तर्रीतेपघरेपणन्‌मेळे ॥ आणिकिडाळाचियाहीअशा| + 
६ | नमिळे पर्रजंवअसेतयाचोनमेळें ॥ तंवसाकेंचिद्याणिजे ॥ २९ ॥ तेसेअधिभूतादिआधवें ॥ हेंअविये| 
| चानिपाल्वें ॥ झांकलेंतंवमानावें ॥ वेगळेऐसे ॥ 20 | तेचिअविद्यवीजवनिकाफिटे ॥ आणिभदभावा।& 
£ चीअवधीतुटे ॥ मगद्मणाएकहोऊनिजरीआटे ॥ तरीकायदोनीहोती ॥ ४१ ॥ पेंकेशांचागुंडाळा ॥ वरी 
Í ठेविलीस्फटिकाशिळा ॥ तेजंवपाहिळीडोळा ॥ तंवभदलीगमली ॥ ९२॥ पार्ठकेशपरोतेनेले ॥ आणि | 
ॐ भिदलेपणकायनेणोंजाहलें ॥ तरीडांकदेऊनिसांधिलें ॥ RISE ॥ ४२ ॥ नातेअखंडविआयती uú 
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| | ॥ डोळांलाग 


МЕРЕ ॥ फारहोंलागे ॥ Ve II आणिमरणींजयाजेंआठवे ॥ तोतेचिगतीतंपावे ॥ ठोक 
| 'तस्मात्सवषकालेषुमामनुस्मरयुद्धवच ॥ मर्यर्पितमनोबुद्धिमांमेवेष्यस्यसंशयः ॥ ७॥ टीका ॥ ह्मणोनि 

[аатта ॥ मातेचितुवां os ॥ डोळांजेदेखावें ॥ कांकानींहनऐकावें ॥ मनीजेंभावावें ॥ बोलावेंवा 
च ॥ ७६ ॥ तंआंतबाहेरीआधवें ú मीचिकरूनिधालावे ॥ मगसर्वीकाळींस्वभावें ॥ मीचिआहे| ; 
I ७७ ॥ अजुनाएसेंजाहलिया ॥ मगनमरिजेदेहगोळेया I मासंग्रामुकेखिया ॥ भयकायतुज ॥ ७८ ॥ . 
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e EEES da аттатат ч ॥ तरीमातेचिगापावसी ॥ हेमाझीभाक ॥ ७९ ॥ 
हंचिकायिसयावर्रहोये ú ऐसाजरीसंदेहोवततआहे ॥ तरीअभ्यासूनिआधींपाहे ॥ मगनव्हेतरीकोपे | ६ 


= 


॥ शोक ॥ अभ्यांसयोगयक्तेनवेतसानान्यगामिना ॥ परमंपुरुषदिव्यंयातिपाथोनुचितयन्‌ ll < ॥| | 
slu टका ॥ येणेंचिअभ्यासेंर्सायोगु ॥ चित्तासिकरीपांचांगु ॥ अगाउपायबळेपंय ॥ पाहाडठाकी Vet I 
4 तेवी तदभ्यासनिरंतर ॥ चित्तासिपरमपुरुषाचीमोहर l लावीमगशरीर ॥ राहोअथवाजावो ॥ <२ ॥ Si) 
‚ नागतीतेंपाववितें ॥ तेचित्तवरीलआयातें ॥ मगकवणआठवीदेहातें ॥ गेंडकीआहे ॥ <३ ॥ पेंसरिते 
БЕС ॥ सिंधुजव्शमिनलेघोपें ॥ तेकायवर्ततआहेमागं l हणोनिपाहोंयेती u <४ ॥ Tus). 
5 |चिहोऊानिठेले u तेवीचित्तार्चेचेतन्यजाहलें ॥ जेथयातायातनिमालें ॥ घनानंदजें ॥ <५ ॥ शोक ЇЇ | 


| å omai. २ चढतो. ३ बाजू. ४ येणें जाणें. 
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| 'तेवेळीबैसावेचिकव 
> | तरीगाएसियाहोध्वाने ` 


| अनन्यचेताःसततंयोमांस्मरतिनित्यशः ॥ तस्याहंसुलभःपाय 


तेत्ददर्यीसूंनी ॥ भोगिताती ॥ २४ ॥ परीभोगितयानाराणुका | 
: कां ॥ «атте ॥२५॥ ऐसेनिरंतरएकवटले॥ ISA O | 
x सिती ॥ २६॥ तयांदेहावसान्‌जंपावे ॥ ततिहामातस्मराव्‌ U 
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५ ऐसिनिनित्यबुद्धिसंचली U मौआणीतयातें ॥ ३३ ॥ чч ॥ ы: माझियांकहींचिनपडे E 

ई | गीआपुलियातंआपुलीकडे a ॥ ३९॥ वस्चीलदेहाचीगंवसणीफेडनी U आहाचअहंकारा . Е 
चिरजझाइनी ॥ शुद्धवासनानिवड़नी ॥ आपणपांमेळवी ॥ ३५॥ आणिभक्तांतसंदहा ॥ MANTE आपणपांमेळवी ॥ ३५॥ आणिभक्तांतरीदेही ॥ विशषएक + < 


| — 
१ दगड. २ घालुनी. ३ उपासना. ४ विकलता. ५ 84/4. А एंक्याचा | 
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i - ॥ हणवुनीअन्हेरुकरितांकांहीं ॥ वियोणऐसा[नवांटे ॥३६। नातरीदेहांतीचिमियांयावें ॥ ` 
| £ | मगआपणपेयातेंन्यावें ॥ हेहीनाहीस्वभावें ll जेआर्धांचिमजमिनलं | ३७॥ याशरीराचीयासलिलीं ॥| ॐ 
| | असतेपणहेचिसाउली ॥ वांचूनिचंद्रिकातेठेली ॥ चंद्रीचआहे Mal ऐसेजेनिसयुक्त ॥ तयांसिसुळ | 
| (संतत ॥ ате чода ॥ AAA ॥३९॥ मगक्ेशतरूंचीवाडी ॥ जंतापत्रयाम्मीचीसगंडी ॥| 
| ¦| जम॒त्युकाकासिङ्रोंडी ॥ सांडिलीआहे ॥ १४० RAZA ॥ जेमहाभयातंवादविते l जंसकळ| + 
| zas ॥ भांडवळ ॥ ४१॥ Fokis ॥ зета ॥ जेंव्यामोहाचेकेवळ ॥ स्वरूपचि| 
| еэ जँसंसाराचेबेसणें ॥ जँविकाराचेउद्यानें ॥ जेसकळरोगांचेंभाणें ॥ वादिलेआंह ॥४३॥ FA 
(ERRE ॥ जेआशेचाआंगवठा ॥ जन्ममरणाचावोलिवटा ॥ स्वभावेंजे ॥ 22 ॥ जेंभुलीचेंभरीव ІІ) | x 
| जञविकल्पाचेंबोतिंव ॥ किंबहुनापैव l AIT ॥४५॥ जव्याप्राचेकषेत्र ॥ जेपण्यांगॅनाचेमित्र ॥ ज|‡ 
“| її дааа ॥ TOT ॥ ४६॥ जलावेचाकळवळा ॥ निवाल्याविषोदकाचागळाळा ॥ जेविश्वा| > 
|$ | सुआंगवळा ॥ संवंचोराचा ॥ ४७ | जेंकोदियाचेंखेव ॥ जकाळसपाचेमाद | गोरियाचेस्वभाव॥ | 
| यनज ॥ २८ जवेरियाचापाहृणेरु ॥ जेदुजनाचाआदरु ॥ हेंअसो जेंसागरु ॥ ER | ४९ UTE | | 
бүч ялаа U rast Y ओतलेंआहे॥१५०। ऐसजेहेंशरीर ॥ तेतेनपव |: | 


IN 


| तीचिपुदतीनर ॥ जहोऊनिठेलेअपार॥ чат ॥ ५१ ॥ श्लोक | आबरह्भुवनाछोकाःपुनरावति| | 
ІНДЕ ॥ मामुपेत्यतुकोतेयपुनजन्मनविद्यत ॥ १६॥ टीका ॥ येच्हवीबह्मपणाचिय as से ॥ नचुकती 
| चिपुनरादृत्तीचेवळसे ARMAN । rað ॥ पोटनदुखें ॥ ५२ ॥ नातरीचेइलियानतेर ॥ ae) | 
| |पचिनिमहापुरं ॥ तेवींमातेपावरेतेसंसारं ॥ लिपतीचिना ॥ ५३॥ येखींजगदाकाराचेंशिरें ॥ IEN | 

| REN जद्मसुवनगाचंवरे ॥ लोकाचळाचें ॥ ५४॥ जियेगांवीचापाहारदिवोवरी TEER | 


$ शेगडी. २ बाग. å खिचडी. ४ Ҹа. ५ पावा. ६ मडका. ७ शिखर, 
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leter ॥ तेथसमावेषमनदिसेकांही ॥  हाणोनिभृतेहेभापनाहीं ॥ जेवींदूधचिजाहलियादही ॥|( | 

= | नामरूपजाय ú १७० | तेवींआकारलोपासरिसें ॥ जगाचेंजगपणभशे ॥ परीजेयेजाहलेंतेंजेसें ॥ x | 
= HAA ॥ ७१ ॥ तयानांवसहजअव्यक्त | आणिआकारायेतेंचिव्यक्त ॥ हेएकास्तव 
_ एकसूचित ॥ येऱ्हवींदोनीनाही ॥ ७२ ॥ जैसेंआटलियारूपें : _आटलेपणतेंखोर्टीह्माणिपे ॥ पुढ 

| तीतोघनाकारुहारपे ॥ जवेळींअळकारहोती ॥ ७३॥ हींदोन्हीजेशीहोणीं I एकासाक्षीभूतसुवर्णी ॥ ते 

“| 5|शीव्यक्ताव्यक्ताचीकडसणी ॥ वस्तूच्याठायी ॥ ७४ ॥ तंतर्रव्यक्तनाअव्यक्त ॥ नित्यनानाशवंत ॥ या 

` «аваа li अनादिसिद्ध।।७५॥जिहेविशाचेहोऊनिअसे ॥ प्रीविधपणनाशिलनिननासे॥ अक्षरे 

$ पुसिल्यानपुसे ॥ अथुजेसा ॥ ७६ ॥ पाहेपांतरंगतर्राहातजात ॥ परीतेथेउदकतेंअसंडअसत ॥ तेवीं भूता 

“| |भार्वाननाशत U अविनाशने ॥ ७७॥ नात्रीआटतियेअळकारीं ॥ नाटतेकनकअसेजयापरी ॥ तेवींम 

` |£ रितियेजीवाकारी ॥ अमरजेंआहे ॥ ७८ ॥ ठोक ॥ अव्यक्तोक्षरत्युक्तस्तमाहुःपरमांगातिम्‌ ॥ यंप्राप्यन 


e निवत्ततेतद्धामपरमंमैम ॥२१॥ अ प त su li यस्यांतस्थाने भूतानियेनसवेमि। 
_ | दंततम ॥ २२॥ टीका ॥ जयातंअव्यक्तह्मणोयेकोडं ॥ ह्णतांस्तुतीहऐसंनावडे ॥ जेमनबुद्धीनसांपडे ॥ 


22% 
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| TRT U ७९ ॥ आणिआकाराआलियाजयाचें ॥ निराकारपणनर्वचे ॥ आकारलोपेंनविसंचे ॥ नि 

“| арт ॥ ce aaa ॥ तेवीचिह्मणतांबोधुहीउपजे ॥ जयापरोतांपेसुंनदेखिजे ॥ या 

नामपरमगती ॥ १९१ ॥ परीआघवाइहींदेहपुरी U आहेनिजलियाचेपरी ॥ जेव्यापारुकखीनाकरी ॥ ह्य 

णऊनियां ll ८२॥ येऱ्हवीजेशारीरचेष्टा l त्यामाजींएकहीनठकंगासुभटा ll दाहीइंद्रियांचियावाटा ll वा | x 

(हातचिआहाती || ८३ ll उकलूनिविषयांचापेटा ॥ होतमनाचाचोहट्‌ ॥ तोसुखदुःखांचाराजवाटा ॥ भि | 

x राहीपावे ८९ || परीरावोपहुडालेयासुखे ॥ जेसादेशींचाव्यापारुनठके ॥ प्रजाआपुलालेनिआभिलास ॥|§ 
१ विचार. २ वेगळें, ३ कोतुकाने. ४ जातनाहीं. ५ नाशराहित्य. ६ जागा. नत 
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$ | तरीदेहसांडितेनिअवसर॥ जेथमिळतीयोगी ॥ е l अथवाअवैचटेऐसेघडे ॥ जेअनवसरेंदेहसांडे ॥ AA 


' | |माघोतेयेणेघडे ॥ देहासीचि U ५॥ ह्मणोनिकाळशुद्धीजरीदेहठेविती | तरीठेवितखेवाबह्मचिहोती ॥ | 


£ तोचिअवसरुतुजप्रती ॥ प्रसंगेसांगों ॥ ७ t तरीऐकेगासुभठा ॥ पातल्यामरणाचामाजिवटा ॥ पांचे | 
£ | आपुलालियावाटा ॥ निघतीअंतीं ॥ < ऐसार्वरिपडिलाप्रयाणकाळीं ॥ बुद्धीतेंश्रमनगिढी ॥ fa 3 


N 
7 м 
SE नकों 2 


ara ॥ नकोंडेमन ॥ ९॥ हाचेतनावगुआघवा ॥ मरणीदिसेटवटवा ॥ परीअनुभविलियातह्म भा x 


e NA 


ar गंवसर्णीहोऊाने ॥ २१० Il ऐसासावधहासमेवावो ॥ आणिनिर्वाणवेच्हीनिवाहो l हेंतरीचघडेसा E 
£ वावो ॥ अमीचाआथी II २११॥ पाहापांवारेनेकांउदकें ॥ जेंदिवियाचेंदिवेपणझाके ú तेंअसतीचकाय | 
£ दले ॥ दिठीआपुली ॥ १२॥ तेसंदेहांतीचानिविषमधातें ॥ देहआंतबाहेरीशलेष्माआंते ॥ तेंविशोनिजायउ 5 
БАД | iusa ॥ तेवेळींप्राणासीप्राणुनाही ॥ तेथब्ाद्धिअसानिकरीलका३ N ह्मणोनिअभीवीण | 


do 


देहीं е AN ¢ = 2 
£ दिही ॥ चेतनानथार । १४॥ अगादेहींचाअभिजर्रागेला ॥ तर्रदेहनव्हेचिखडवोला ॥ वायांआयुष्यवेळ | | 


ई | आउला ॥ हा ॥ १५ ॥ आणिमागीलस्मरणआघवं ॥ तेतिणेअवसरंसांभाळावें ॥ मगदेहल। 
[FRUN ॥ स्वरुपीकी ॥ १६॥ तंवतयादेहरेलष्माचेचिखलीं ॥ चेतनाचिबुडोनिगेली॥ तेथमागिलीए|| | 
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| ढिलीहेठेली ॥ आठवणसहजें ॥ १७॥ ह्मणोनिआर्थाअभ्यासुजोकेला ॥ तोमरणनयेतांविनिमोनिगेला॥ | | 


Saar ॥ दीपुहातींचा ॥ १८॥ आतांअसोहेसकळ ॥ जाणपाज्ञानासीअमिमूछ И] 
| ६ |तयाअग्नीचेप्यार्णीषळ॥ संपूर्णआथी ॥ १९॥ इलोक ॥ अमिज्योतिरहःशुङःपण्मासाउत्तशयणम्‌ ॥ तत्र | = 


_ येरूहींअकाळांतरीयेती ॥ संसारापुढती ॥ ६॥ तैंसेंसायुज्यआणिपुनराबत्ती॥ यादोन्हीअवसराआहाती॥ å 


| & ।प्रयातागच्छंतित्रहमत्रह्मविदोजनाः ॥ २४ ॥ टीका ॥ आंतअगिज्योती त्राप्रकाश l बाहेरीशुकृपक्षुआणि।& 


„(Rag п आणिसांमासामार्जामासु ॥ उत्तरायण ॥ २२० ॥ ऐसेयासमयोगाचीनिरुति Ú लाहोनिजेदेह 


$ अकस्मात. ३ समुदाय, ३ सह्यता. 2 FEA. 
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वध I ऐसेंजिवितासीपडेस्तब्ध ॥ आयुष्यमर 
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“| |नावृत्तीचींघराणी ॥ आधवीएकवटतीजयावियाप्रयाणी ॥ तोस्वरूपसिद्धीचीकाहाणी ॥ कैसेनिआइके। | 
изаи ऐसाजयाचादेहपडे ॥ तयायोर्गाह्मणोनिचद्र्रजाणेंघडे ॥ मगतेथूनिमा तावे и ааа | 
2 | ॥३०॥ SES U ह्मणितलातोहाजाणावा l आणिहाविधूग्रमागुंगांवा ॥ पुनरावृत्तीचि | 2 
` या ॥ as u येरुतोअचिरादिभाग l तोवसताआणिआसलगु ॥ सावियास्वस्तचांग ИЙ E 
ME ॥ शुकृकृष्णगतीत्येतेजगतःशा श्तेमते ॥ एकयायात्यनाइत्तिमन्ययावततषुनः ॥ २६ ॥ - 


те у о 02080 पायरी. २ कफ. ३ फिरती. е मोक्षापर्येत. 
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5 | ्ीगणेशायनमः U तरीअवधानयेकलेंदीजे ॥ मगसर्वसुखासिपाबहोइजे a ॥ उघडआ |; 


2 
S 
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Pleat un «ачаа U तुद्यांसवज्ञांच्यासमाजी ॥ देयावेंअवधानहेमाझी ú विनवणीसळगीची| + 
al कांजेळळेयाचेलळेसरती ॥ मनोरथांचेमनोरथपुरती ॥ जरीमाहरेश्रीमंतेददोती и IAMA из 
+ | तमचेयादिठ्वियाचियेवोले ॥ सांसिन्नलेप्रसन्नतेचेमळे ॥ तेसाउलीदेखोनिलोळें ॥ श्रांतुजीमी ॥ e Nj 
| प्रभतुद्यमीसुखाग्रताचेडोहो U ह्मणोनिआह्यीआपुल्यास्वेच्छावोलावोंलाहो ачаа е | 
| |я@ їчї ч ॥ नातर्रीबाळकबोबडाबोली ॥ वांकुडाविचुकापाउलीं ॥ तेंचोजकरूनिमाउली॥ Ra 

| जवी ॥ ६ и аатта U केसेनितरीआह्यांवरीहो ॥ याबहुवाओ ळुाकियाजीआहा ॥ स| + 


A 


| U लगीकरित U ७ ॥ वांचूनेमाझियेबोलतियेयोग्यते ॥ सर्वज्ञ॒भवादशश्रोत ата чета атаа Ч: 
_ दोंशिकिजे ॥८॥ अवधाराआवडेतेसणाधुंधुरु ॥ पर्रमहातेजीनामेखेकायकरूं॥ अस्रतावियाताटींवोगरू 

: 4.7 ॥ ९ U याहोहिमकरासीविजणें ॥ कींनादापुदेआइकवणें ॥ लेणियासिलणें॥ हेंक | 

| x आथी ॥ १० ॥ 'सांगापरिमळेंकायतुरंबावें ॥ सागरेकवणेठायींनाहावें ॥ हंगगनचिआडिआधकें ॥ ऐसा |. 
£|पचाइकेचा तैंसेतुमचेंअवधानथाये ॥ आणितुझ्यीह्वणाहेंहोये N APARTE ॥ SUM) ‡ 
ата R ॥ तरीविश्व्रगटितियागमंस्ती ॥ कायहातिवेननकीजआरती ॥ АД कांचुळोदर्केअपांपती ll] 

| अध्युनेदिज ॥ १३॥ प्रमुतुद्यीमहेशाचेयामूर्ती ॥ आणिमीदुबळाअचितसंभक्ती ॥ ह्मणानेबोल्जऱ्हीगं | 

= | [шїї l єв Ч ач U आणिबापताचेजेववूंलागे ॥ LIGAN): 
“| | ОЧ मुखचिवोदवी ॥ १५ ॥ तेसामीजरीतुद्यांप्रती ॥ चावटीकरितसेंबाळमती ॥ IN = 
afore ॥ प्रेमाचीअसे ॥ १६ ॥ आणितेणेआपुलेपणाचेनिमोहे ॥ ر اا‎ बोहे et 
£ निकेलियेसलगीचानोहे ॥ आभारतुह्यां ॥ १७ ॥ अहोतान्हयाचेंलागतांझट॥ तेंगेअधिकचिपान्हाफुटे॥ > 


KI š 





१ प्रेम. २ उत्कटइच्छा. Å आपल्यासारखे. ४ सरस्वतीचामुळगा. ५ काजवा. ६ पकाने. ७ MA. ८ समुद्र. ANE. ˆ 





हापाइकाई ॥.२२ ॥ पर्रऐसियाहीमज x 
॥ -पढियंतयाहोआवें ॥ २३ H तरीआ। : 


SÅ 


Il 2 रवी. २ वेद. ३ छंद. 9 आवडता. ५ ज्ञान. ६ चांगलावारा. ७ VG < та. 
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` | ल्पवूनये ॥ ४१ ॥ आतांकितानावानावागूज ॥ ह्मणतांकानडवाटेलतुज ॥ तरीज्ञानसांगेनसहज ú) | 


= plu ३४ ॥ ESCENA मगग्रूजकांपामजसांगावें ॥ RETA U FSA) | 

` | ll a гай лаг ॥ तूंआस्थेचीचसंज्ञा ॥ le onoo ॥ नेणशीकरूं ॥ ३६॥| ॐ 
5 | ह्मणोनिग्रूदपणआपुलेंमोडो ॥ аата Т ॥ परीआझुचियेजीरवीचिपडो ú SFA) 

ln ३७ U अगाथानींकीरूपगूद | परीथानासीचिनव्हेकींगोड li ह्यणोनिसरोकांसेवितयाचीचाड ॥ जरी. 

अनन्युमिळे ॥३८॥ Bergens ॥ मगनिर्वाळाल्येभमींपेरिळें॥तरीतंसांडीविखुरींगेले। RTT | 

ЇЇ! ३९ ॥ 3 यालागीसुमनुआणिशुद्धमती N जोआनिंदकअनन्यगती ll पेंगागोप्यहीपरीतयाप्रती ШЕ 

sad ॥ ४० ॥ तरीप्रस्तुआतांगुणीइहीं ॥ तुंबांचनआणिकनाही ॥ द्यणोनियूजतरीतझ्याठाया | 


"lame ॥ ea ॥ ARARAT NU जेसेंभसब्लेंखरेंकुडें ॥ मगकादिजेफाडोवाडे l पारखूनियां x x 


| |॥ ४३ ॥ कांचांचूचानेसांडसं ॥ खांडिजेपयपार्णाराजहंसें ॥ तुजज्ञानविनतेसे ॥ वांटनिदेऊ ॥ ४४॥ म | 
गवास्यावियाधारसा ॥ पडिञलाकोंडाकांतुरेचिजेसा ॥ आणिकर्णाचाआपसा|गाशवाजा ड़ ॥ ५६ ॥ तेसें| $ | 
जजाणितलेयासा्ी l संसारसंसाराचियेगांठीं ॥ लाऊनिंबेसवीपार्टी ॥ मोक्षाश्रियच्या ॥ ४६ ॥ लोक ll | 
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राजविद्यारजग॒ह्यपवित्रमिदसुत्तमस्‌ ॥ प्रक्षावगमंधर्म्यसुसुखकतुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ टीका N जेंजाणणेंया 
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Ї सुवियेच्यागांवी ॥ गुरुखाचीआचार्यपदवी ॥ जेसकळगुद्यांवागोसावी l पवित्रांरवो ॥ 29 We 


Ч % 


Л) आणिधमाचेनिजधाम ॥ तेवीचिउत्तमाचेउत्तम ॥ पेंजयायेतांनाहीकाम ॥ जन्मांतराचें ॥ ४८ ॥ मोट | 


कंगुरुसुखंउदेजतदिसे ॥ आणित्ददयीस्वयंभाविअसे ॥ प्रयक्षफावोलागेतेसं ॥ आपिसयाचि ॥ ४५ ॥ ते|; 


वींचिगासुखाच्यापाउर्ट 
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Mes ॥ चदतायेइजेजयाच्याभेटी ॥ मगभेट्ल्याकीरमिठी ॥ भोगणेयाहिपडे ॥ ५० ॥ | | 
|परीभोगाचियेणेलिकडिल्यिमरे ыны ТЕН Ч ॥ ५१॥ प | 
¢ पेरण्याचे बी ज्यांत ठेवितात तो गवताचा केलेला मुडा- २ वारंवार. 3 MIA. 9 गादीवर 
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АҚ |गाआणिकहीएकयाचें ॥ जेंहातांआलियातरीनवचे ॥ आणिअनुभवितांकांहीनवेंचे ॥ परीविटेहिना 
| isa U येथजरीत्‌ताकिका ॥ ऐशीहूनघेशीशंका ॥ नायेवदीवस्तुहेलोकां ॥ उरलीकेवींपा ॥ ५३ ú Lu 
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| कोत्तेरयाचियावादी ú जळतियेआगीघालितीउडी ॥ तेअनायासेंस्वगोडी ú सांडितीकेवी ú se ॥| 
| |तरीपवित्रआणिरम्य l तेवीचिसुखापायगम्य ॥ आणिसुसुखपरमधर्म्ये ॥ वरीआपणपांजोडे ú ५५॥ ¦ 
£ ऐसाअवघाचिहासुरवांड॒आहे ॥ तरीजनांहातीकेवींडरोंलाहे ॥ हाशंकेचाठावोकीरहोये ॥ परीनरावीत 
= | sæ ॥ अश्रद्दधानाःपुरुषाधमेस्यास्यपरंतप ॥ अपाप्यमांनिवततेसृत्युसंसारवत्माने ॥ ३ lI). 
_ ял! पाहेपादूधपवित्रआणिगोड ॥ पाशीत्वचेचि यापदराआड ॥ परीतेआव्हेरूनिगोचिड॥ अशुद्रचि : 
“| सवी ॥ чо ॥ कोंकमलकंदाआणिददुरी ॥ नांदणूकएकेचिघरीं ú परीतेपरागुसेविजभ्रमरी ú чө) x 
(Past ॥५८॥ नातरीनिदेवाचार्पखिंरी ॥ लोह्मारुतलियाआहातिसहलरबरी ॥ परीतेथबेसानिउपवासुकरी ॥| | 
ЕТА ॥ ५९ ॥ तेसाहृदयामध्येंमीरास ॥ असतांसवेसुखांचाआरामु Y कींमरांतासीकामु_. विष]; 


यांवरी ॥ ६० ॥ बहुमृगजळदेखोनिडोळा N थुकिजेअम्रताचागिळितांगळाळा ॥ तोडिलापरीसुबाधि | 


| लागळा ॥ झुक्तिकालाभे ॥ ६१॥ तैशीअहंममतेचियेलवड्सवर्डी ॥ magg ve | 
RAT ॥ ERRÎ ॥ аа ॥ येन्हवीमीतरीकैसा ॥ सुखामंतीभानुकांजेसा ॥ Зай |) 
` संनादिसंऐसा ॥ वाणीचानोहे ॥ ६३ ॥ शलोक ॥ मयाततामिदंसवजगदव्यक्तमूतिना ॥ मत्स्थानेसवर्थ | | 
| |तानिनचाहंतेष्ववास्थितः॥ ४ ॥ टीका ॥ माझेयाविस्तारलेपणानावें ET ॥ s | 
ga ॥ तरीतेंचिदहीं ॥ ६४ ॥ कांबीजाचिजाहलंतरु ll अथवाभांगारचिअळंकारु ॥ у तेसा | 
- मजपकाचाविस्तारु ॥ तंहेंजग ॥ ६५॥ हेंअव्यक्तपणथिजलें॥ तेचिमगाविश्वाकारंयोतिजले ॥ तेसंअमत : 
| faqaq ॥ जैलोक्यजाणे ॥ ६६॥'महदादिदेहंते ॥ इयेअशेषही भृतं ॥परीमाझ्याठार्यीबिंवते ॥ 


20 š >. 5 GON an 
१ शेकडा एक रुपया व्याज. २ सुकाळ. 3 बेडूक, ४ घरांत. ५ मोहरा. ६ सोने. 
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a जेसंजळी फेणे ॥ ६७ ॥ परीतयाफेणाआंतुपाहतां l जेर्वाजळनदिसेपंड्सुता ॥ नातरीस्व्भींचीअनेकता | ॐ 
` ॥ेइईल्यानोहजे ॥ ६: Ааа аттат ॥ बिंबतीतयांमाजीमीनाही ॥ इयाउपपत्तीतुजपाही x 
_ | सांगितलियामागां॥६१॥ह्मणऊनिबोलिलियाबोलाचाअतिसो॥नकीजेयालागीहेअसो॥ परीमजआंतपेस्तो॥| £ 
दिगीतुझी॥७०शछोकानचमत्स्थानिभृतानिपश्यमेयोगम बरम।। भूत भ्षन्नच भृतस्थो ममा त्मा भूत UM]: 
. ॥शीक॥ आमच्याप्रकृतीपेलिकडीलभावो ॥ जरीकल्पनवीणलागशीपाहां॥ तरीमजमाजी थूतेहहीवाबी NS 
атачае СИ येऱ्हवीसंकल्पाचियेसांजवेळें ॥ नोवेकतिमिरेजती बुद्धी I ह्मॅणोनिअखंडितचि| 
+ परीझांवे ॥ заба U ७२ ॥ तेत्रिसंकत्पाचीसांजजेलोपे ॥ तेंअखंडिताबिआहेस्वरूपें ॥ A) 
5 शंकाजातसखेवालोपे ॥ सापपणमाळेचें ॥ ७३॥ येऱ्हवींतरीभूमीआंतूनिस्वयंभ ॥ कायघडेयागाडगेयाचे | 
निघतीकाभ ॥ परीतेकुललमतीग ॥ उमटलेकी ॥ ७४ U नातरीसागरीच्याचापाणी ॥ कायतरंगाचे र 
rardo U तेअवांतरकरणी ॥ वास्याचीनन्हे ॥ ७५ ॥ पाहेपांकापसाच्यापोर्टी ॥ कायकापडा | 
| चीहोतीषेटी ॥ तोवैदितयाचियादिठी ॥ कापडजाहला ॥ ७६ ॥ जरीसोनेलणेंहोऊनिघडे ॥ तरीतयाचे | | 
` | सोनेपणनमोडे | येरअळंकारहेवराविलीकडे ॥ लेतयाचेनिभावे ॥ ७७॥ सांगेपडिसादाचींप्रत्यत्तरें॥ कां |` ; 
` | आरिसरजिंआविष्करे ॥ तंआपलेकीसाचोकारे ॥ ЗІНЕ ॥ ७८ ॥ तेशीइयेनिमळेमाझ्यास्वरूपीं ॥| | 
| |जोभूतभावनाआरोपी ॥ तयासितयाच्यासंकत्पीं ॥ भूताभासुअसे ॥७९॥ तेचिकल्पितीप्रकृतीपुरे ll atr) + 
¦ |भताभासुआधांचसरे ॥ मगस्वरूपउरेएकसरें ॥ निखळमाझें ॥ ८० ú हअसाआंगीभर्शल्याभवंडी N x 
| |जेशामोवतदिसतीअर्डीदरडी ॥ तेशींआपुलियाकल्पनाअखंडी ú गमताभूते ॥ ८१ VAR 
| : कतपनासांइनिपाहीं ॥ तरीमीमूतींभूतेमाज्ञियाठयीं l हेस्वमींहीपरीनाही l कल्पावयाजांगें ॥ ८२॥|६ 
` |` |आवांमीचएकमृतांतेधता ॥ अथवाभूतांमाजींमीअसता l यासंकरपसॉनिपाता l आंतुल्याबो E: 


l १ फस. २ क्षणीक. ३ जातांक्षणी, ४ कुमार. < प्रातिध्वंनी 

































































: 
23 


| काईसांगावा ॥ पुढतपुढती ॥ ९९ ॥ तर्रयेमार्झायेभकृती ॥ महाकस्पाच्याअती ॥ सर्वभृतेअव्यक्तीं॥ ऐ || | 
arret ॥ १०० ॥ ग्रीष्माच्याअतिरसीं ॥ सबीजेंतृणेजेशी ॥ मागुतीभूमीसी ॥ सुर्लानेंहीती ॥१ ME . 
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। कावाषियेदेंदे फिरे ll जेव्हांशारदीयेचाअनुघडुफुटे ॥ तेव्हांघनजातआटे ॥ गगनीचिंगगनीं ॥ 3 ll नातरी 


Ка 


| ६ | आकाशाचेखेपिं ॥ वायुनिवांतुचिलोपे li कांतरंगाकारुहारपे ॥ जळींजेवी ИИ अथवाजागिन्नालेयेवेळे॥ 0 


e~ 


x metter I Sr ॥ ета ॥९॥ मगकल्पादीपुढती मीचिस्रजीऐशीवदंती। |: 


| नरीइयेविषरयीनिरुती!उपंपत्ति आइक! ॥।१हो क प्रकृतिस्वामधिष्ठायविस्रजामिपुनःपुननभतग्रामांममळुत्स्न | | 
le राकेशात्‌ ॥८॥ टीका ॥ तरीहेचिप्रकृतिकिरीटी ॥ मीस्वकीयासहजेंअधिष्टी ॥तेथतंतुसमवायपर्टी | | 
| नयोविणावर्णाचेनिआधारं ॥ लहानाचोकाडियापट्खभरे | | 
E ज्जसंविरजाणियाचेनिसंगं l दधाबेआटेजोंलाग ॥ तैशीपकृतीआंगारिगे| | 
| वळीकलाहे I ranet 
Ї I याह्मणणयासाचपणकीरआलें 
SARA 
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lal ॥ THAT E | ү 
x | पडे ळेतरीचळोकां ॥ तरीकवणुशीणु | | 
\ किबहुनायापरी ॥ я 
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-॥२३॥ अथवाभृतेनामाइयाठयीं U आणिभूतामाजीमीनाहीं ॥ याखुणातूकही ॥ चुकोनको॥३०।हिस |¦ 
ыра ॥। पर्रादाविलेतुजउधड ॥ आताइ्रियांदेडानेक्वाड्‌ || ETAT ॥२५॥ हादंशुजंवनये |¦ 
“हातां ॥ तंवमाझेंसाचोकारपणपाथा ॥ नसंपडेगासर्वथा ॥ FEET ॥ ३६ aaa 
| Rš ॥ आवडेकीरकळलेएसे ॥ परीखगजळाचेनिवोलांशें ॥ कायभूमीतिमे ॥ ३७ a 
| W तेथचंद्रविबदिसेआंतुडलं l пачатае ॥ तेन्हांबिबकेंसांगें ॥ ३८ ॥ तेसेबोलवरीवाचाव| | 
| ॥ वायाचि्ञकविजतीग्रतीतीचेडोळे ॥ मगसाचोकारेंबो | आर्थानाहोइजे ॥ ३९ ॥ ठोक ॥| 5 
| अवजानंतिमांसूढामानुर्षीतनुमाश्रितम्‌ ॥ परंभावमजानतोममभूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ टीका ॥ किंबहुनाभ : 


| | ter ॥ आणिसाचंचाइआयाजरीमियां ॥ तरीतुंगाउपपत्तीइया ॥ जतनुर्काजे ॥ १४० ledi) : 
ॐ दिजेठीवेधलीकवढें ॥ तेंचांदाणियातेंह णेपिवर्ले ॥ ааттаа ॥ देखतीदोष ॥ ४१ ॥ नातरी = 
| ज्वरेषिटाळळेंमुख ॥ तेदुधातेंह्णेकड्विख U तेवींअमानुषामानुष ॥ मानितीमातें ॥ २२ ॥ 
| हिणऊनिपुदतपुदताधनंजया ॥ ` झणेविसंबसीयाअभिप्राया ॥ जेऱ्यास्थूळदृष्टींवायां ॥ जाइ|‡ x | 
| जिलगा ॥ ४३ ॥ पेंस्थूछदश्टीदेखतीमातें ॥ तेंचिनदेखणेंजाणनिरुतें ॥ RAR Il 
| | अम्रनोहिजे ॥ ४४ eyra ॥ मातेंजाणतीकीरहृद ॥ परीतेंजाणणािजाणणंयाआड ॥| | 
“| |रिगोनिठाके ॥ ४५ ॥ जेसानक्षत्राचियाआमासा ॥ साठीघातुजाहलातयाहंसा ॥ मार्जीस्लबुद्धीचिया 
| आशा ॥ रिगोनिया॥ ४६॥ सांगेगंगायावुद्धीमृगजळ l ठकोनिआलियाचेंकवणफळ ॥ æra | 
| [КЧ ॥ सेविलीकरी ॥ 29 ॥ हारानेळयाचाचिड्सरा ата ета чает ॥ iT | 
| + | णोनिगारा ॥ वेंचीजेवीं ॥ ४८ ॥ अथव।निधानहेग्रगटले ॥ हाणोनिखदिरांगरिखोळेमारले ॥ कांसाउली |$ 
| ६ निणतांघातलें ॥ Sette ॥ ४९ ॥ तेवीमीह्यणोनिप्रपंची ॥ जिंहीबुडीदिपलीकृताने श्रयाची ॥ तिहींचंदा |2 


Ї | १ क्षी. २ टरफल. ३ सांपडलें, ४ इच्छा. ५ कल्पतरु. ६ नॉलमण्याचा. ७ सपे. ८ खैराचार्वस्तव. ९ विहीर. 
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मोहिलेनिमनो में ॥ हेंचिमीमानूनिसंभ्र 
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॥ अगा 


rand ॥ че ॥ ६८ ESTE 


१ ताकाचीनिवळी. å फेस. ३ чел. ४ इच्छा, _ 


| ml के कोपोनि| 
| मीऐसेंवि 





. | [पसत ॥ ज्ञानतयांचें ॥ ६९ ú जंवआकारुएकपुदांदेखती ॥ तंवहादेवयेणेभावेभजती ॥ मगतोचिविघड | 
“ЕЛОРДА ॥ тете ॥ १७० ॥ मातेयेणंयेणेंप्रकारें ॥ जाणतीमनुष्यऐसेनिआकारं ॥ avsa) | 
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“| шаа ॥ ज्ञानासिकरी ॥ ७१॥ श्होक॥ मोघाशामोघकमोणोमोघज्ञानाविवेतृंस: ॥ राक्षसीमा ， 
gama l १२ ॥ टाका ॥ यालागीजन्मलेतेमोघे ú जैसवॉषियिवीणमेघ ॥ - 
атата | दुरूनीचिपहावे ॥ ७२ H अथवाकोर्हेरचेआसिवार ॥ ATE] 
अळंकार ॥ कागधवनगरीचेआवार ॥ आभासतीकां ॥ ७३ ॥  साबरीवादिन्नस्यासरछा uj 


4 A [तुपोकळा % a 


| ६ वरीफळनाअ | कास्तनजालेगळां ॥ AT ॥७० ॥ तैसंमूखाचिंतयाजियालें А Kukkii 

कर्मतयांचेंनिफजलें ॥ जेसेसांबरीफूळआलें ॥ घेपेनादीजे ॥७५॥ मगजेंकांहीतेपदिन्नले॥ तंमकटंनारळतो |. 
ETU कांआंधळ्याहातींपाडिले ॥ मोती जैसें॥७७। किंबहुनातयांचीशाखें ॥ जेशी कुमारी हा ती ч Те ॥ | + 
| कांअशोचामंत्रे ॥ बीजेंकथिलीं ॥७७॥ तेसेज्ञानजाततयां॥ आगिजेकांहींआचरलगाधनंजया ॥ FATT) 
| विंविगेलेंबायां॥ जोचत्तहीन ॥७८॥ पेंतमाणाचीराक्षसी ॥ जेसुबुद्धीतेंग्रासी ॥ विवेकाचाठावोचिपुसी II); 


निशाचरीजे ॥७९॥ तियेप्रकृतीवरपडेजाले ॥ झणऊर्निचितेचागैकपाळेगेले ॥ वरीतामसीयेचियेपडिले ॥ | 
| मुखामाजी॥१८०जिथआशेचियेलाके ॥ आंतुहिंसाजीभलोळे॥ तेवीचिअसंतोषाचेचाकळे ॥ असंडचघळ | 


| ll es जअनथोचकानवेरी U आवाळ्वेचाशतनिघेबाहेरी ॥ जेप्रमादपवेर्ती चीदरी ॥ सदाचिमातळी ॥८२॥ x E 
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+ जिथद्वेषाचियादादा ॥ खसखसांज्ञानाचाकरितीरगडा I जत्वगास्थिगवसाणेमूढां ॥ स्थूलबुद्धी ॥८२॥ ऐ ८ 


Эс 


_ | सिआसरियेप्रकृतीचेतोंडी ú जजालेगाभूतांडी ॥ तेबुडोनिगेलेकुंडी | व्यामोहाच्या ॥ <९ ॥ एवंतमा | ‡ 


` |£ RATE N नपविजतीचिविचाराचेनिहाते ॥ हेअसोतेगेलजेथे ॥ तेशुद्धीचिनाही ॥ <५॥ 4 Ч 
. | 5|णोनिअसोउुइयेवायाणीं ॥ कायशांमूखार्चांबोलणीं l वायांवाढवितांवाणी ॥ [शीणेलहन ॥ <६ ॥ एसे | 
. कि 8 व्य थे. २ पावसाळा. å कुंभाराचे मार्ताचे घोडेस्वार. ४ गारुड्याचे. ५ निवडुंग. ६ सावरीचे झाड. ७ खळी. अ.” 
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| | ॥ तेथजीजीाणितलेंपांडवें ॥ आइकेजथवाचाविसवे॥ तेसाधुकथा Nes «Sal महात्मानस्तु 


«II: | 
मांपार्थदेवीप्रकातिमाश्रिताः ॥ भजंत्यनन्यमनसोज्ञात्वाभतादिमन्ययम्‌ ॥१३॥टीका॥ तरीजयाचचोखटेमा | 
£ नसी ॥ मीहोऊनिअसेक्षत्रसंज्ञासी ॥ जयानिजेलियातेउपासी | EA | << | ar x 
_| лааг ॥ आंतुधमुकरीराणिवा ॥ जयाचेंमनवोलावा ॥ विवेकासी ॥ ८९ ॥ जज्ञानगंगेनाहाले UE 

पूणताजेऊनिधाले ॥ ॥ जेशांतीसिआले ॥ Ханы Ц १९० ॥ जेपरिणामानिघालेकोंभ ॥ 54448 | | 
Farsta ॥ जेआनंदसमुर्द्राकंभ ॥ चुबकळोनिभरिले ॥ ९१॥ जयांभक्तीचीयेत॒लीप्राप्ती naar] | 

























vasre ॥ ९७ | यमदमाअवकळाआणिली ॥ तीर्थठायावरूनिउठविलीं ॥ ! यमलोकींचीखुंटिली Uz 
£ राहटीआघवी ॥ ९८॥ наа ॥ दमुद्मणेकवणातेंदमावें етта ॥ | 
६ ओपधासीनाही ॥ ९९ ॥ ऐसंमाझेनिनामधोषें ॥ नाहींचिकरितीविश्वाचींदुःसें ॥ अवधंजगचिमहासुखं॥ | 
HEMTA ॥ २०० || जेपहाटवीणपहावित॥ अस्तेंवीणजीववित ॥ यागेंवीणदावित ॥ केवल्यडोळां| £ 




















॥ २०१ | परीरायारंकापांडधरुं ॥ नेणतीसानेयांथोराकड्सणीकरूं॥ एकसरेंआनंदाचेंआवारु ॥ होतजगा। > 
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| ЕМІ कहींएकादेनिवेकुंंठाजावें ॥ THOT N ऐसेंनामघोषगोखें ॥ q ॥३॥ तेजे E 

S 5 Sr ra ЛУС БТС СМ ТЕСТТЕ Т эрж E TRETEN TEE нари аа किक Sa ETTER EET DEE Su kiwa E TO E o VIS wy . 5 | 
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+ | सूर्यतेसेसोज्वळ॥ परीतोहीअस्तवेहेकिडाळ॥ चंद्रसपूर्णएकादेवेढ ॥ TATA UAM मेघउ दारपरीवोसरे ॥ ४ |. 
| 5 हाणऊनिउपमेसिनपुरे॥ हेनिःशकपणेसपांखरे॥ पंचानन ॥५॥ जयांचेवाचेपुढांमोजे॥ अखंडनामनाचतअसे| I 

माझें ॥ जे ज न्मसह्लीवोळगिजे॥ एकवेळयावया॥ EN ТЧ Яа ॥ वेळएक भाजुबिबीही I 
ॐ | योगियांचींहीमानसे॥उमरडोनिजाय॥०॥परीतयांपाशीपांडवा॥मीहारपलागिवेसावा।। जयैनामघोषुबरवा॥ | 
2 कारितीमाझा॥८ केसेभाझ्यायुणींभाले ॥देशकाळातेंविसरले॥ कीतनसुखेसुलावले।आपणपाची UM कृष्ण | 
६ विष्णुहरीगोविंद्‌ ॥ यानामाचेनिसिव्प्रबंध। माजींआत्मचचोविशद्‌॥ उदंडगाती॥२१०हिंबहु | 2. 
| कीर्तितमातेंअवधारी U एकविचरतीचराचरी ॥ पांडकुमरा ॥११॥ मगआणिकतेअज्ञना ॥ सावियाबदद = 
[аттат ॥ पंचप्राणमना॥पाटाऊघेउनी॥१२॥ बाहेरीयमानेयमाचीकांटीलाविटी॥आंतुवजासनाचीपोळी | 5 
| पन्नासिली ॥ वरीप्राणायाभाचींमांडिलीं ॥ वाहातीयंत्रें ॥१२॥ तेथउल्हाटशक्तीचेनिडाजेयडे Ú मनपवना |; 


agere ॥ सतुरावियेचेपाणियाडे ॥ 42099 ॥ १४ ॥ तेव्हांप्रदयाहारेंस्यातिकेली ॥ विकाराँचीसप |‡ 


át ॥ इंश्र्यबांधोनिआणिली ॥ त्ददयाआंतु ॥ १५ ॥ तंवधारणवारूदाटिन्नले ॥ महाभूतांतेएक | 
„lago ॥ मगचतुरंगसेन्यानिवारिलें ॥ संकस्पाचे॥१६॥तयावरीजेतरेजेत ॥ ह्मणोनिध्यानाचेनिशाणवाजत॥ ¦ 


“(багт гааг ॥ एकछत्र ॥ १७ ॥ पार्गीसमाधिश्रियेचाअशखा ॥ आत्मानुभवराज्यसुखा ॥ GET). 
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८ पक ॥ १९ ॥ तरीदोन्हीपालवेवरी ॥ जेसाएकततुअंबरीं ॥ तेसामीवांचानेचराचरी ॥ जाणतीना॥२२०॥|| 
= आदिनह्माकरूनी ॥ शवटीमशकधरूनी ॥ माजींसमस्तहेंजाणोनी ॥ स्वरूपमाझे ॥ २१ И मगवाडधा| + 
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£ |नाहीं ॥ जगचिनिवाविजे 
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| बुद्धीवियाकुंडा ॥ आंतुज्ञानामिधडफुडा ॥ साम्यतेचिसुहांडा ॥ वेदिकाजाणे ॥ ४१॥ सविवेकमतीपांट| ॐ 
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= [E-E ॥ अवभूर्थाजेन्हां ॥ ४४ Il तेब्हांभतेविषयकरणें ॥ हेंवेगठालेंकांहीनह्मणे ॥ आधवेएकाचि | Í 


|$ ॥ ज्ञानागिहोत्रे ॥ भेदुनाशी ॥ ४३ U तेथअज्ञानसरोनिजाये ॥ आणियजितायजनहेंठये U आत्म| ¦ 


(ela ॥ तेचिमत्रंवियागोख U शांतिछुकंखुव ॥ जीवयज्या ॥ ४२॥ तोप्रतातीचेनिपात्रें ॥ विवेकमहामं = 


Эх 


| ऐसंजाणे ॥ आत्मबुद्धी ॥ ४५ ॥ जैसाचेइलातोअजुना ॥ हणेखर्भीचीहेविचित्रसेना ॥ मीचिजाहालों | 
| | होताना ॥ निद्रावशं ॥ ४६ ॥ आतांसेनातेसेनानव्हे ॥ TEA ॥ EAT I विश्व |: 


јачи eo मगतोजीवहेभाषसरे ॥ आबद्मपरमात्मबोधेभरे ॥ ऐसेमजतीज्ञानोघरें ॥ EAA): 


x | ॥४८॥ अथवाअनादिहेअनेक ॥ जंआनासारिखिंकाएक l आणिनामरूपादिक ॥ तेहीविषम ॥ 28 II; 
|; | हाणानिविश्वभिन्नभिन्न ॥ परीनभेदेतयाचेज्ञान l जैसेअवयवतरीआनान ॥ परीएकेचिदेहींचे ॥२५०॥ |: 


| 


= जेधबांजियेठायी ॥ देखतीकांजेजेकांहीं ॥ तंमावांचूनिनाहीं ॥ RIMI ॥ ५४ ॥ पाहेपांबुडबुडाजेउ I 


“| |चळले ॥ तेपृथ्वीपणावेगळेनाहीकेले ॥ आणिमाघोतेजरीपडले ॥ 309403454 ॥ 55 Ul 48564) 
= | थमलतेणे भावें ॥ भलतेंहीहो अथवानोहावें ॥ परीतेंमीऐसेंआधवें ॥ होऊानिठेलें ॥ ५७ ॥ अगाहेजेवदीमा| +| 
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'कांशाखासानियाथोरा ॥ परीआहातिएकाचिजेवींतरुवरा ü बहुररिमपरीदिनकरा ॥ एकाचेजेवी ॥५१॥ | 
еее ॥ आनानेंनामेंआनानाइत्ती l ऐसंजाणतीभदल्याभूती ॥ अभेदामातें NR п 
j येणवेगळालेपर्णेपांडवा ॥ करीतीज्ञानयज्ञुबरवा U जनभेदतीजाणिवां ú जाणतेह्मणउनी ॥ ५३ ॥नातरी |! 








झाव्याप्ती ॥ तेन्हदीचितयांचीप्रतीती ॥ ऐसेबहुधाकारीवर्तती ॥ TEER ॥ ५८ ॥ ате 


K "езе ун т 


१ शाहण्या. २ कुझारता. ३ INIO. ४ इंद्रिये. ५ ज्ञानयज्ञानें. 
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पार्ठीपोटनाहँअर्जना ॥ वायुजेसागगना ॥ सर्वागीअसे ॥ २६० ॥ तेसामीजेतुलाआवधा = तेचितूकत | 
_ ` यांचियासद्वावा ॥ तरीनकरितांपांडवा ॥ भजनजाहलें ॥ ६१ ॥ येन्हवींतरीसकर््मीचिआहें ॥ तरीकवर्णी | 
| | केंउपासिलानोहें ॥ एथएकेजाणणेर्वाणठाये ॥ ॥ अग्राप्तासी ॥ ६९ ॥ परीतेंअसोयेणेंउचित ата | 
| |$|जितसाते॥ उपासितीमातें ॥ 48749 ॥ ६३ ॥ अखंडसकळहेसकळांमुखी ॥ सहजअपतअसेमजए | 
aju tindar ॥ नपाविजेचिमाते ॥ ६४ ॥ 'छोक ॥ अहंकतुरहंयज्ञःस्वघाहमहमोपंधम्‌ ॥ x 

|ॐ |मच्रोहमहमेवाज्यमहममिरहहृतम्‌ ॥ १६ ॥ टीका | lg a ali i ॥ तरीमुद्लवेदुमीचि |. | 
Flare ॥ आणितोविधानातजयाविये ॥ तोकतुहीमीचि ॥ ६५॥ मगतयाकमापासूनेवखा ॥ जोसांगो | 


| wi. 
L. 
















G БЕП ° = मी स्वाहा 2 = = AD elo : 
| पांगआधवा U यज्ञुप्रगटपांडवा ॥ तोहीमीगा N ६६॥ स्वाहामीस्वथा ॥ सोमादिओषधीविविधा ॥ आ | 





5 ज्यमीसामिधा ॥ मंच्ुमीहवी ULA होतार्माहवनर्काजे ॥ तेथअभितोस्वरूपमाझें I! आणिहुतवस्तुजजें॥ | 
| लिंहीमीचि ॥ ६८ ॥ ar ॥ पिताहमस्यजगतोमाताधातापितामहः ॥ वेद्यपविलमोंकार्रसामयजुेव| | | 
jan १७॥ टीका ॥ पेंजयाचेनिअंगसंगें ॥ इयेमूर्तास्तवअष्टांगें ॥ जन्मपाविजतअसेजगें li तोपिता| ६ 
ата ६९॥ अधनारीनटेश्वरीं ॥ जोपुरुषतोचिनारी ॥ तेवीमीचराचरी ॥ माताहीहोय ॥ २७०॥ आ|| 
| |णिजाहलेजगजेथराहे ॥ जेणेंजीवितवादतआहे ॥ तेंमीवांचानिनोहे ॥ आननिर्तें ॥ ७१ ॥ इयेंप्रक | 
| तिपुरुंदोन्ही ॥ उपजलीजयाचियाअमनमनीं ॥ तोपितामहत्रिभुवनीं ॥ विश्वाचामी ॥७२॥ आणि | 
| + | आधवेयाजाणणियाचियावाटा ॥ जयागांवांयेतीगासुभटा ॥ वेदावियाचोहटा ॥ वेधर्जह्माणज И ७३॥ || 
| जथनानामतांबुझावणीझाली l एकमेकांशाख्रांचीअनोळलीफिटली E ERE SICA E 
5 | जपवित्रह्माणिजे ॥ 92 ॥ पेंबह्मवीजाजाहलाअंकुरु ॥ घोषध्वानिनादाकारु ॥ तयाचेगाभुवनजोओँकार॥| > 
५ तोहीमीगा ॥ ७५ ॥ जयाओंकाराचियेकृशी ॥ अक्षरेंहोतीअउमकारेंसी ॥ जियेंउपजतवेदेसी ú set) 


іў 
Ў 
१ यज्ञ. २ a. ३ तूप. ४ आजा. ५ जाण्यासयोग्य. ` 
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“| तिन्ही ॥ ७६॥ हाणोनिकग्यजःसामु ॥ हेतिन्हीह्मणेमीआत्मारासु ॥ एवंमीचिकुलकमु ॥ शब्दनद्याचा | ` 
|£ |॥ ७७॥ EU गतिभेत्तांप्रभुःसाक्षीनिवासःशरणंसुहृत्‌ ॥ प्रभवःप्रलयःस्थानंनिधानंबीजमव्ययम्‌ ॥| + 
` |$ usa टीका ॥ Temer ॥ जियेप्रकृतीआंतसांठवे ॥ तेशिणलीजेथविसवे U तेपरमगतीमी | 

| || ७८॥ आणिजयाचेनिप्रकृतिजिये ॥ जेणेंअधिष्ठिलीविश्वविये И जोयेऊनिप्रकृतीये ॥ गुणातेंभांगी ॥ | 


ғ. 


(jil ७९॥ तोविश्रश्रियेचाभत्ता ॥ मीविगाएथपंड्सता ú मीगोसावीअसेसमस्ता ॥ त्रैलोक्याचा Wes) 


| आकाशेसवंत्रवसावे ॥ वायूनेनावभरीउगेनसावें ॥ पावकेंदहावें ॥ वर्षावेजळे ॥ ८१ U पवतींबेसकानसं |. 
डावी ll Ы ыыы ॥ पृथ्वीया भूतेंवाहावी ॥ маны ne Нее] > 
| ॥ म्यांचालविस्यासूयुचाले ॥ म्यांहालविल्याप्राणूहाळे ॥ जोजगातंचाठिता ॥ са I मियांचिनिय मिला | 
| (гаг! काढ्ग्रासितसेभूतां ॥ इयेह्मणियागतेपांडुसुता ú सकळेंजयाची 2 ez n जोऐसासमथु ॥ तो | 
| मीजगाचानाथु l आणिगगनाएसासाक्षिभूठ l तोहीमीचि ॥ <५॥ इहींनामरूपींआघवा ॥ जोभर - 


WEN EN N N 











| छाअसेपांडवा ॥ आणिनामरूपांचाहीवोल्हावां ॥ आपणचिजो ॥ a जेसेजळाचेकलीळ ॥ आणिक |7 


5% 


|£ छोळीआथीजळ U ऐसेनिवसवितसेसकळ ॥ तोनिवासुमी ü < ॥ जोमजहोयअनन्यशरणु ॥ ач) 


| वारीमीजन्ममरण ॥ यालागींशरणागताशरगू ॥ मीचिएक ll <८॥ मीचिएकअनेकपणें ॥ वेगळालेनि | 


| eman ॥ जीतजगाचेनिप्राणें ॥ बतंतअर्से ८९ ॥ जसासमसुदुधिळरुनद्यणतां ॥ भलतेथर्तिपेसविता | ¢ 
sl imarrerĝĉarĉraj ॥ सुहृदतोमी U २९०॥ मीचिगापांडवा ॥ यात्रिभुवनासिओलावा ॥ TRAY | 
| нт ॥ मृळतेमी ॥ २९१ ॥ बीजशासांतेप्रसवे ú मगतेरूखपणत्रीजींसामावें ॥ तेसेसंकत्पेहो| 
gard ॥ पार्गसंकत्पीमेळे U ९२॥ ऐसंजगाचेर्बीजजोसंकल्पु ॥ अव्यक्तवासनारूपु ॥ तयाक |¦ 


| хийгч ॥ होयतेस्थानमी ॥ ५३ ॥ इयेंनामरुपेंलोटती ॥ वर्णव्यक्तीआटती ॥ जातीचेभदफिट |: 


3 क्षणभरी. I सेवक. रे आश्रय. ४ रक्षक. ५ ठेवणें, 
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ñ.” ती ॥ जेआकारुनाही ॥ ९४ ॥ तैसंकत्पवासनासंस्कार N माघोतेस्वावयाआकार ॥ जेथराहोनिअसती |‡ | अ०९ 


> अमर t तेंनिधानमी ॥ ९५॥ ठोक ॥ तपाम्यहमहवर्षनिगण्हाम्युत्सजामिच ॥ अस्रतंचेवमृत्युश्वसदस x 
IE चाहमर्जन ॥ १९ ॥ टीका ॥ मीसूयोचेनिवेषें॥ MIMI ॥ MENSA N तेंपुढतीभरे ॥ ९६॥ ८ 
॥ अभिकाएँखायें ॥ तेकाऽातिआमिहोये ॥ तेसेमरतेंमारितिंपाहे ॥ स्वरूपमाझं ॥ ९७॥ यालागीसत्यूच्याभा। | 


| | तेएकीहेळाघेपांआघवें ॥ तरीसतासतहीजाणावें ॥ मी[पैपेंगा ॥ ९९ ॥ झाणोनिअञ्ञनामीनसें ॥ YATE | Е 


| गीजिजें ॥ तंतंहीपेरूपमाझें ॥ आणिनमरतेंतंवसहजें ॥ मीचिआहें ॥ ९८ ॥ आतांबहुबोलोनिसांगावें ॥| 


£ विणठावअसे ॥ परीप्राणियांचेंदेवकेसें ॥ जेनदेखतीमातें ॥ ३०० ॥ तरंगपाणियेवीणसुकती ॥ RATT) 


| वीणनदेखती ॥ तेसंमीचितेमीनोहती॥विस्मादसे॥ १॥हेआंतबाहरमियांकोदले ॥ mama | | 
"| हिं॥कीकेसेकर्मतयांआडआलें॥जमीचि नाहीणतीरपरीअम्रतकहांपाडेजे। कोआपणतयातेकडियेकाङिन l 


A Å 


| ` पिसिंआ्थीकायकाजि॥अग्राधासी ३ ग्रासाएकाअन्नासादी। ।अंधुधांवताहेकिरीटी а ॥ आढ्छलारचिंतामणीपायें। | _ 


| ठोटी ॥ आंधळेपणें॥)तेसेत्ञानरजसांइनिजाये।तेऐशीहेदशाआहे ॥ द्वणोनिकीजेतेकेलेंनोहे ॥ ज्ञानंविणे | 
ШЕ आंधळेयागारुडाचेपांखआहाती l तकवणाउपेगाजाती ॥ तेसेसत्क्माचेउपंखेठाती ॥ TAT | 


ЕЕЕ аша ॥ तेपुण्यमासायसरेंडोकमरनातिदि।[ 


Ў ЗӨ 


SETA टीका ॥ देखपागाकिरीटी ॥ आश्रमधर्माचियाराहाटी ॥ विधिमागीकस| ， 
las ॥ जआपणचिहोती ॥ ७॥ यजनकरितांकोतुर्के ॥ तिहींवेदांचामाथातुक ॥ कियाफळशउभीठाक | ` | 

fe पुदांजयां ॥ = ॥ ऐसेदीश्षितजेसोमप a ॥ िर्हतयापुण्याचानेनांवेपाप NII; 

| जोडिलेंदेखे ॥ ९ ॥ जेश्वतित्रयातेंजाणोनि । LR ॥ याजाल्यामातंचुकाने ॥ Хан zq | 

| | ती ॥ ३१० ॥ जैसेंकल्पतरूतळवटी ॥ बैसोनिझोळ्यिदेतसेगांठी ॥ मगनिदेवनिधकिरीटी ॥ देन्य तेकर E 


१ श्रम. २ सोमवह्लीचा रस प्राशन करणारे. ३ खालीं. . 
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` | її ЭЛЧ ॥ तोअज्ञानाचापुण्यमागु ॥ ज्ञानियेतयातैंउपसग ॥ हानिह्मणती ॥ १३॥ 

áa l पावोनिस्वगोनामकासुख ॥ वाचनानसानेदगानदाख ॥ तेस्वरूपमाझ१४| 
Зэ मजयेतांपेसुभटा l यादेविधागाअन्हाटा ॥ स्वगेनरकुयावाटा ॥ चाराविया ॥ १३॥ स्वगोपुण्यात्मक 
` TAET U पापात्मकेंपापेंनरकाजाइजे ll मगमातेजेणेंपाविजे ॥ तेशुद्धपुण्य ॥ १६॥ आणिमजाचिमाजी 
laga “ац ч ачаг ॥ तपुण्यएसह्मणता॥ जोभनतुटकाइ ॥१७॥ परीहेंअसोआतांप्रस्तुत॥ 





s | ` ११॥ तेसेशतंकऋठुयूजिलेमातें ॥ कीईप्सितातीस्वगसुखातें ॥ आतांपुण्यकीहिनिरते ॥ पापनोहे॥ १२॥ 


2 


ऐकेयापर्रीतेदीक्षित ॥ यजूनिमातेयाचित ॥ гааг ॥ १:॥ मगमीनपविजेऐसें ॥ जेंपापरूपपुण्य | 
¡aa li येणेलाधलेनिसोरसे ॥ स्वर्गायेती ॥ १९॥ जेथअमरत्वहंसिंहासन N ऐराववासार्खिंवाहन ॥ | 
|£ राजघानीभुवन ॥ अमरावती ॥ ३२० ॥ जेथमहासिद्धींचींभांडोर ॥ अस्रताचींकोठारे ॥ जिथेगांवीखि | 
| छारे ॥ कामधेनूची ॥२१॥ जेथवोळंगेदेवपाइका ॥ सेंघचितामणीचिया भूमिका ॥ विनोदवनवाटिका ॥ | | | 


| सुरतरुंचिया ॥ २२ ॥ गंधवगातगाणीं ॥ जेथरंभेएशियानाचणी N उवेशीमुख्यविलासिनी | अंतोरिया | =| 


|| २३॥मदनवोळगेशेजारे॥ जेथचंद्राशिपेसांवरे ॥ पवनाएसह्णियारं U धावणेजेथ ॥ 22 | TET 
| मुख्यआपण l ऐसस्वस्तिश्रियेचेनाह्मण ॥ भाट्विचेसुराण ॥ 454854 ॥ २५॥ लाकपाळरागेचे N 
E राउतजियेपदर्वांचे ॥ उच्चेःश्रवाखांचे ॥ खालणीये ॥ २६॥ हँंअसोवह ऐस ॥ भागइंद्रसुखासारंस ॥ तभा 


2 गिजतीजंवअपे | पुण्यलेशु ॥२७॥ BIE | तेतभक्वासखगलाकाविशालक्षणपुण्यमत्यलाकावशात li x | 
` | एवंत्रयीधर्ममनप्रपन्नागतागतकामकामालभंते ॥ २१ ॥ टीका ॥ मगतयापुण्याचीपाउटीसरे TR | x 


: 
| 


| | 





- पणाचीउटीउत्रे ॥ आणियेऊंलागतीमाघारें ॥ ग्रत्युलोकां ॥ २८ ॥ जेसावेश्या मोर्गीकवंडावेचे ॥ मगदा | 
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аталат ॥ तयांअमरपणतेंवावाजालें ॥ अंतींमृत्युळोक ॥ ३३० ॥ मातेवियाउदरकुहरी ॥ 93] 
£ निवि्ठेच्यादाथरीं ॥ उकड़निनवमासवरी ॥ जन्मजन्मोनिमरती ॥ ३१ ॥अगास्वर्मीनिधानफावे ॥ पर्रीचे| + 


` इलियाहारपेआधवें ॥ तेसेस्वगसुखजाणावें N वेदक्ञाचे॥२२॥ अजुनावेदविदजऱ्हीजाहला ॥ तरीमातेंनेण |: 


тате l «ате чоет ॥ कोंडाजैसा॥३३॥ झणऊनिमजएकेविण ॥ हेत्रयीधर्मेअकारण्‌ U|) 


4 


|` आतांमातेजाणोनिकांहीनेण ॥ तंसुखियाहोसी ॥२४॥ et ll अनन्याश्रितयंतोमांयेजनाःपर्युपासते॥ > 


| = ॥ २२ ॥ टीका ॥ атаа ॥ जेबोपिलेमजचि| | 
dru जैसागभंगोदुउथ्यमाते ॥ कोणाहीनणे _ ३५ ॥ तैसेमीवांचूनिकांही ॥ आणिकगोमटेंचिनाही ॥ | 

-'मजचिनामपाही ॥ जिणयाठेविलें ॥ ३६ 0 ऐसेअनन्यगातिकेंचित्तें ॥ चितितसातेमातें ॥ जउपासिती 
£ याते ॥ TÊRÎ ॥ ३७॥ तेएकवटनिजियक्षणी W अनुसरलेगामाशियेवाहणी ॥ de 2 
त्रितवणी U मजचिपडली ॥ ३८॥ TATAR ॥ तमजाचपाडळलआघव ॥ जशाअजातपक्षाच 
ТЕБЕ ॥ पाक्षिणीजिये ॥ ३९॥ आपुलीताहानभूकनेणे ॥ तान्हयानिकेतेमाउलीसाविकरणें ॥ तेसेअ| . 
| | नुसरलेजेमजप्राणें ॥ तयांचेंसब॑मीकरी ॥ ४० | तयांमाश्ियासायुज्याचीचाड ll TIRE WU 


A м 


| FRAT l प्रेमसुये ॥ ४१ ü ऐसामनींजाजाधरितीभावो ॥ तोतोपुढांलागेतयांदेवो UU: 





|आणिदिधालियाचानिवाहो ॥ तोहीमीविकरीं ॥ ४२॥ हायोगक्षेसुआघवा ॥ तयांचामजचिपडिलाप| 
laat ॥ जयांचियासर्वभावा ॥ आश्रयोमी ॥ ४३ ॥ शछोक ॥ येप्यन्यदेवताभक्तायजंतेश्रद्धयान्विताः ॥|; 
‚ तेपिमामेवकोतेययजंत्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ टीका ॥ आतांआणिकहीसंप्रदाये ॥ परीमातेनेणतीसमवा |; 
यें॥ जेअथिइंदरसूर्यसोमाये ॥ ह्मणऊनियजिती ॥ ४४ ॥ तेंहीकीरमातेंचिहोये U कांजेहेंआघवेंगीविआ। + 
हें ॥ परीतेभजर्ताउजरीनव्हे ॥ विषमपडे ॥ ४५ ॥ पाहेपांशाखापछवरुखाचे ú देकायनव्हतीएकाबिबी|_ 


e 
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वा l तेसामीतोयजावा ॥ Å 





; |जाचे ॥ परीपाणीघेणेमुळाचें a e ॥ कांदहाहीईश्यिआहाती заса чаа | 


NN EX со 3 a e Ф 


оны ы rt ॥ एकाचिठायां Ц 29 ॥ त्रीकशेनिरससोयनश्वी ॥ कानींकेवी 
au फुलेंआणूनित॒रंबावी ॥ डोळाकेवीं ॥ ४८ ॥ तेथरसुतोमुर्खेचिसेवावा ॥ परिमदुतोप्राणें।विध्या 2 


N AN a 


A 


A A 


| U परीआनानी भावी ॥ ५३ ॥ हाणऊनितेपाथों ॥ मारतेनपवतीचिसवेथा ॥ मगमनींवाहिलीजेआस्था | 


A 


| तिथआले॥५४शठोक।यांतिदेवत्रतादेवानापितन्यांतिपितृबताः ॥ भूतानियांतिभूतेज्यायांतिमद्याजिनोपिमाम || 


॥२५॥टीका ॥ मनेंवाचाकरंणी ॥ जयांचीर्भजेनेदवांचियावाहणी | तेशरीरजातियेक्षणीं ॥ देवाचिजाइरे 


A + “nN 


|; ॥ ५५॥ samtiaj ॥ वाहतीजयांचौवित्ते ॥ जीवितसरालियातयांतें॥ पितृत्ववरी ॥ ५६॥ æi 
чөн ॥ तियेजयांचींपरमदेवतं U जिहीअभिचारिकीतयांतें ॥ amaS ॥ ५७ ll तयांदेहांची 


जवनिकाफिरली U आणिभूतस्ाचीप्रासिजाइली ॥ एवंसंकल्पवशेफळलीं ॥ कर्मेतया ॥५८॥ मगमीचि 


डोळांदेखिला ॥ जिहीकानीमीचिएकिला ú मीचिमनींभाविला ॥ वानिळावाचा ॥ ५९ ॥ सर्वास | ६ 
ЧЭ ॥ मीचिनमस्कारिलाजिही ॥ दानपुष्यादिकेंजेकांी ॥ तेमाझियाचिमोहरं ॥ ३९० ॥ जिहींमा . 
"तिंचिअध्ययनकेले।जिआंतबाहेगैमियांचिधाले॥।जयचिंजीविखजो डलें॥ म जचिलागी MIU जअहकारुवाहत | 


आंगी॥ आहीहरीचेभूषावयालागी। जलोभियएचिजगी ॥ АЗ जमाश्चेनिकामैसकाम ॥ 


| 2 umm. 3 इंद्रियांनी. ३ हिंसाकमीनीं. ४ पडदा. 


[चिह्मणोनी ॥ ४९॥ येस्मातेनेणोनिभजन ॥ तेवायांविगाआनिआन ॥| ॐ 
| 5 ह्यणोनिकमाचिडोळेङ्ञान ॥ तेनिदोषहोआवें URSA 'छोक॥ अहंहिसर्वयज्ञानांभोक्ताचग्रभुरेवच ॥ AJ) ¦ 
| मामभिजानतितत्तेनातश्चयवंतिते ॥ २४ ॥ टीका॥ ये-हवींपाहेपापड्सुता ॥ यायज्ञांपहारांसमस्तां ॥ मी | 
| वांचानिभोक्ता ॥ कवणुआहे ॥ ५१॥ मीसकळांयज्ञांचीआदि ú आणियजनाययामीचिअवांषि ॥ कॉमा ; 

-तिंचुकोनिदुबुद्धी ॥ देवांभजले ॥ ua गंगेचेंउदकगंगेजेसें ॥ अर्पिजिदेवपितरोदशें ॥ masete) 
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| जिमाझेनिभेमसप्रेम l जेमात्नियाभूलींसेश्रम ॥ नेणतीलोक ॥ ६३॥ जयांचींजाणतीमजचिशास्ने ॥ मी| ` 
| जोडेंजयांचेनिमत्रे ॥ ऐसजेचष्टामात्रे भजलेमज ॥ ६४ ॥ तेमरणाऐलीचकडे ॥ मजमिळोनिगेलेफड ॥ | | 
: | मगमरणीआणिकीकडे ॥ जातीलकेवीं МЕЧА ग्हणोनिमियाजीजिजाहले ॥ तेमाझियाचिसायुज्याआल॥| | | 
аны ЕСЕ l आपणपेंमज ॥ ६६ ॥ पेंअजुनामाझेठायीं ú आपणपेंवीणसोरसुनाही॥ | | 
“| |मीउपचारेकवणाही ॥ नाकळेंगा ॥ ६७ ॥ एथजार्णावकरीतोचिनेणे ॥ आिलेपणाभ्रवितेंचिउणे ॥ 
“| आम्हीजाहलोऐसंजोद्यणे ॥ तोकांहींचिनव्हे ॥ ९८ ॥ अथवायज्ञदानादिकिरीटी a 
“| तितणाएकासाठी ॥ नसेरएथ ॥ ६९ ॥ पाहेंपांजाणिवेचेनिवळें ॥ SIN तासन म їй. 
_ | पाहूनितोंडाळें ॥ बोलकेंआथी ॥ зээ N तोहीआंथरुणातळवर्टीदडे ॥ येरुनेतिनातह्मणानिबहदडे ॥ Ч + 
| [| सनकादिकवेडे ú पिसेजाहले ॥ ७१ ॥ करितांतापसांचीकडसणी ॥ BER al GR तो| | 
“| зїй эн Яана ॥ माथांवाहे॥ ७२ नातरीआधिलेपणेंसरीशी ॥ कवणीआहेल्मीयेऐशी॥| | 
5 | 5 श्रियेसारिखियादासी ॥ घरीजियेतें ॥ ७२ ॥ तियाखेळतांकरितीघरकुलीं ॥ तयांनामेंअमरपुरजरीठेविली | 
l तरीनह्योतीकायबाइलीं ॥ (ааа ॥ ७४ ॥ तियानावडोनिजेव्हांमोडती I Feier | 
होती ॥ तियाजियाझ्ाडाकडेपाहती |! तेकट्पवृक्ष ॥७५॥ एसयाजयांचयाजवाळका ! सामथ्यघरा | 
"| चियापाइका ॥ तेलक्ष्मीमुख्यनायका ॥ नमनेचिएथ ॥ ७६ ॥ मगसवेस्वेंकरूनिसेवा ॥ TTI | 
| पांडवां ॥ तेपायधुवावयाचियादेवा ॥ पात्रजाहली ॥ ७७॥ ह्मणोनिथोरपणपऱ्हांसांडिजे U EIR) | | 
2 |आघवीविसूरिजे ॥ जेजगाधाकुटेंहोइजे ॥ तेंजवळीकमाझी ॥ ७८ ॥ СТЕ ` | 
| x x पुढाचंडुहीलोपेकिरीटी I तेथसयोतुकांहुटहुटी ॥ आपुलेनितेज ॥ ७९ ॥ तेसेलक्ष्मीयेत्रेथीरपणनसर ॥| үрэр | 
ls ॥ केवीजागोलाहे ॥ २८० ॥ call | | 


LA ~ nn : % 
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` | सकट्गुणांचेंलोणउतरिजे U संपत्तिमदुसांडिजे II कुखंडीकरूनी ॥ <° lt SE ॥ पत्रंपुष्पफलंतोयंयोमे i ¢ 
- | भक्तवाप्रयच्छांत l तदहभक्तयुपत्टतमश्नामिप्रयतात्मन ॥ २६ || टीका ॥ मगांन सीमभावउर हासें ॥ मज 


| अपीवयाचेनिमिस ॥ फळएकआवडेतेसें ॥ भळतयाचेंहो ॥८२॥ भक्तुमाझियाकडेदावी l आणिमीदोन्ही 
| | हातवोडवीं l मगदेंठुनफेडितांसेवीं ú आदरेंशी ॥ ८३॥ पेंगाभक्तीचेनिनांवे ॥ फ़ूछलएकमजयावें ॥ 


| ásta ॥ परीमुखीचिघालीं ICA हंअसोकायशीफुळें ॥ पानचिएकआवडतंजाहलें ॥ Ч x 

`  साजकहीनहोसकलें ॥ भलतसें | <“ ॥ परीसवभावेंभरलेंदेखें ॥ आणिभुकेलाअमर्तेतोखें ॥ तेसेपत्रचि| + 
| hasa ॥ आरोगूलागें ॥ <६ | अथवाऐसेंहीएकघडे ॥ जेपालाहीपरीनजोडे ॥ तरीउदका चत॑वर्सा |$ 
ls ॥ नव्हेलकीं ॥ cs || तेभलतेथानेमोले ॥ नजोडितांआहेजोडलं ॥ तेंचिसवेस्वेंकरूनिअपिलें 可 | 


| + 
| aa ॥ << ॥ तेणेवेकुंडापासोनिविशाळे ॥ मजलार्गीकैलीराउढें॥ कौस्तुभाहोनिरनिमे ॥ लेणीदिपली |: : 
|£ | < БІНЕН ॥ क्षीराव्धीएशींमनाहरं॥ मजलागींअपारं ॥ सृजिलींतेणें ॥ ३९० U RIT 


|£ |अगरु ॥ ऐसेयासुगंधाचामहामेरु ॥ मजहातिवालाविलादिनकर ॥ दीपमाळे ॥९१॥ गरुडासारिखी | 


| वाहन ॥ मजसुरतरुंचीउद्यानं ॥ कामपेनूचींगो ॥ अपिलीतेण ॥९२॥ मजअगताहनिसुरसें ॥ बोनी 
: वोगरिलीबहुवसें ॥ ऐसाभक्ताचेनिउदकलेशें ॥ परितोषेंगा ॥ ९३ ॥ हेंसांगविंकायकिरीटी ॥ तुवांचिदे 
| खिलेआपुलियादिठी l मीसुदामयाचियासोडींगाठी ॥ पव्हयांसाठी ॥ ९४ ॥ पेंभक्तिएकीमीजाणें ॥ तेथ 
Amaraj ॥आह्यींभावाचेपाइणे ॥ भलतेया॥९५॥येरपत्रपुष्पफळ ॥ तेभजावयामिसकेवळ ॥ वांच 
|` आमुचियालागीनिष्कळ ॥ भक्तितत्व ॥९६॥ ह्मणोनिअजुनाअवधारी ॥ तूंबुद्धिएकीसोपारीकरी ॥ तरी 
ЇЕ सहजंआपुलियामनोमंदिरीं l नविसंबेमाते ॥ ९७॥ SIU यत्करोषियदक्नासियञ्जुहोषिददारि 
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| यत्‌ ॥ यत्तपस्यसिकोतियततकुरुष्वमदपेणम्‌ ॥ ॥ २७ ú टीका॥ जेजेकांहींब्यापारकरिशी ॥ 3 
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FOR | : ॥ अथवायज्ञीयजिसी ॥ नानाविधा ॥ ९८ ॥ नातर्ापात्रविशेषदानें ॥| 
| _ ` | कांसेवकांदेशीजविनें ॥ तपादिहनसाधनें ॥ ATER MSU तेंक्ियाजातआधर्वे ú जेसन | Å 
| ПЫ rra U तेंभावनाकरोनिकरावें ॥ माझियामोहरा И ४०० ॥ परीसवथाआपुळेजीवी U |. 
2 केलियाचिसकांहींचिनुरवी ॥ ऐशींधुवोनिकर्मद्यावी ॥ माझ्षियाहातीं ॥ १ 0 ete ॥ शुभाशुभ | 
ॐ |निकुंडीबीजेंघातली ॥ तियेअंकरदशेजवींमुकली ॥ तेवीनफळतिचामजआपिली ॥ शुभाशुभ ॥२॥अ | 
(6 | गाकमेजेउरवें ॥ तेतिहीसुखदुःसीफळावे ॥ आणितयातेभोगावयायावें ॥ देहाएका ॥ ३॥ ЗТ 
जक ॥ तेव्हांचिपुशिलेमरणजन्म ॥ जन्मासवेश्रम्‌॥ еее ॥ 2॥ हाणऊनिअञ्चनायापरी॥ | : 
| очаат ॥ हेसंन्यासयुक्तिसोपारी ॥ दिधलीतुज ॥ ५॥ यादेहावियेबांदोडीनपडिजे ॥ | 
| सुखदःखाचियासागरीनबडिजे ॥ सुखेंसखरूपाघाडजे U माझियाचिआंगा U ६॥ SIE ॥ AMEMAJ || 
_ | तिषनमेदेष्योस्तिनप्रियः U येमजंतितुमांभक्यामयितितिषुचाप्यहम्‌ ॥ २९॥ टीका ॥ तोमीपुसशीकसा ॥| | 
| | |तरीजासर्वभृतींसदासरिसा ॥ जथआपपरुएसा ॥ भागुनाही ॥ S ॥ татат ТЯ VETT | | 
| शचाङरूामोडोनी U जेजीवेंकर्मेकरूनी ü मातेंभजले॥०तिवर्ततदिसर्ताद्हीं॥ परीतेदेहीनामाइ्याठायी॥| 
|. | आणिमीतयांच्यात्ददयी U समग्रअसें॥९सविस्तवट्वजेसें ॥ बीजकणिकेमार्जीअसे ।आणिबीजकणुवसे | x 
“Їл ॥९१०॥ aa वाहेरनामाचीचि अंतरं ॥ वांचानिआंत॒वव्वस्त॒विचारें ау 
| ЇЕ х ॥ ११ E ॥ आंगावरीआहाचवाणें ॥ तेसेंदेहयरणे ॥ उदासतयाच ॥१२॥ परी ， 
| | मळनिघालियापवनापाठी ॥ मार्गेवोसफूलराहेंदेटी ॥ MATIAS ॥ केवळदेह ॥ १३ ॥ ia 
“| विश्थुजोआघवा ॥ तोआरुढोनिमद्भावा ॥ मजचिआंतुपांडवा ॥ पेठजाहला ॥१४॥ LE ॥ 434 | 


9 आठवण. Q बंदीखाना. ३ घर. ४ उसने. 
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| सुडुराचारेभजतेमामनन्यभाक ॥ साधुरेसमतव्यःसम्यग्व्यवसितोहिसः ॥ ३० ॥ टीका U VATA). 
| ахар! जयाशरीरहीपार्टीनपवे ॥ ITASTIETA l जातीचिया ॥ १५॥ आणिआचारुपाहतां Es 
| на ü तोदुष्कृताचाकौरसेलवांटा N TAFT ॥ भक्तीचिया ॥ १६॥ अगाअंतींचिया | 
|¦ मृती ॥ साचपणपुदिलेगती ॥ हणोनिजीवितजेणमक्ती ॥ दिघलेंशेखी १७ ॥ तोआर्धीजरीडराचारी॥ | 
| नरीसर्वोत्तसचिअवधारी ॥ जैसाबुडालामहापुरी ॥ नमर्तुनिघाला ॥ १८ ॥ तयाचेंजीवितएऐलथाडयेआ | 
8 ॥ ह्णोनिबुदालेंपणजेवीवायांगल ॥ ARATE ॥ शवटल्यिभक्ती ॥ १९॥ यालागींदुष्कृती | 

arar ॥ तरीअनुतापतीर्थीन्हाला ॥ न्हाउनिमजआंतआला ॥ सर्वभावें ॥ ४२०॥ तरीआतांप | x 
वित्रतयाचेंकुळ I अभिजाथतेणेंनिर्मठ U जन्मलेयाचेफळ ॥तयासीचजोडले॥२१।तोसकूळहीपाढिन्नरा।| | 


तपेतोतितपिन्नला॥अष्टांगअभ्यासिला ॥योगुतेणें॥२॥हेअसोबहतपार्था॥तोउतरटाकमेसर्वथा॥जयाचीअ | 
खंडगाआस्था ॥ मजचिलागी ॥ २३ ॥ अवधियामनोबुद्धीचियाराहटी ॥ भरोनिएकनिष्ठिचीपेटी ॥ मज| 


Á माजीकिरीटी॥निक्षेपिलीजणे॥२०॥/ठोक॥क्षिप्रभवतिधमात्माश श्वच्छांतिनिगच्छति। कोतियप्रतिजानीहिन | 
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| मेभक्तःप्रणश्यति॥२१॥टीका॥तोआतांअवसरेमजसारिखाहोईल॥ ऐसाहन भावव जजाईल॥हां | 
Ї तिराहील ॥ तयामरणकेंचें ॥ २५ Masa ॥ तयावेळाकीरात्रीग्राणिजे ॥ तेवींमाझियेभक्ती Z 
| वीणजेंकीज ॥ तेंमहापापनोहे MAN ह्मणोनितयाचियाचित्ता ॥ пачата | 
| laŭ di и ESTAS ॥२७॥ जैसादीपेंदीपुलाबिजे ॥ तेथआदिलकोणहेनाळासिजे॥ तेसासवेस्वेजोमजभजे || 
| तोमीचिहोऊनिटाके Мч मगमाज्ञीनियशांति ú तयादशातेचिकांती ! किंबहुनाजिती ॥ माझेनिजा å 
| | वें ॥ २९॥ एथपाथीपुदतपुदती ॥ तेंचितेंसांगोकिती ॥ जरीमियांचाडतरीभक्ती ॥ नविसंबिजञगा ॥| ‡ 
(El ९३० अगाकछावियाचोखव्पणानलगा ॥ а व्युतत्तीचावाउगा॥ सोसा | 


१ शेवटी. २ वेश, ३ इच्छा, ४ स्तुत्यमानू नका. | 














.रि. * वाहावा ॥ ३१ कारूपवयसामाजा ॥ आथिलेपर्णेकांगाजा ॥ एकभावनाहींमाझा ॥ तरीपाल्हाळते॥३२। 
XU ROTATE ॥ कणसलागलीघनदादे ॥ कायकरावंगोमटे U वोसनगर.॥ ३३ ॥ नातरीसरोवरआर| 5 
| Š ॥ PETERS ॥ कांवांझफुलींफुललें ॥ ASA ॥३४॥ तेसंसकळतवेभव ॥ अथवाकुछ | | 
|जातिगोख ॥ जैसेंशरीरआहेसावेव ॥ परीजीवाचेनाहीं ॥ ३५ ॥ तेसंमाशियमक्तोर्वाण ॥ ATT) {| 
qo ॥ अगाएयिवीवरीपाषाण ॥ नसतीकाई ॥३६॥ पेहिवशचीदाटसाउली ॥ सजनींजेशीवाळिली ॥ ते| | 22 
| |शीपण्येडावर्लानगेलीं ॥अभक्तांते॥३७॥ निर्बानेबोळियामोडोनिआला॥ तरीतोकाउळियासीचिसुकाळुजा | * 
` | и तेसाभक्तिदीनुवार्न्निला ॥ दोषांचिलागी ॥ ac ॥ कांपड्सखापर्रवादिलें ॥ वाढूनिचोहटाठेवि х 
` ले ॥ तेसुणियाचेउपगाआलें ॥ जियापरी ॥ ३९ ॥ तेसेभक्तिहीनाचेजिणं ॥ जोस्वशीहीपरीसुझेतनेण u" 
| तिणेसंसारद॒ःखासिभ्राणें ॥ TRO U ४४० ॥ ह्मणोनिकुळउत्तमनोहावें ॥ जातीअंयजहीग्हावे ॥ A | | 
ósa U पशूचेंहीलाभो ॥ ४१ ॥ पाहेपांसावजेंहातिरुंधरिलें।॥ तेंगेतयाकाकुब्तीमातेंस्मरिलें | ү 
न | x कातयाचेंपशुलवावो जा हले॥ पावालियामाते ॥ RII श्लोक ॥ मांहिपार्थेन्यपाश्रित्ययोपस्युःपापयोनयः ॥ | 
` |2|खियोवेश्यास्तथाशाद्रास्तेपियातिपरांगतिम्‌॥ २२॥ टीका ॥ अगानांवेंपेतांवोखर्टी ॥ जआघवेयाअधमाचे l 
l; | येशवटी ॥ तियेपापयोनीहीकिरीटी ॥ जन्मलेजे ॥ ४३ ॥ तेपापयोनिमूह ॥ मूर्खजैसेकांदगड ॥ | x 
“| иллэг l सवभावे ॥ ४४॥ जयांचियेवाचेमाझेआलाप l दृष्टिभोगीमाझेंचिरुप ॥ जयांचेंमन | ` 
| संकल्प ॥ माझाचिवाहे ॥ ४५ ॥ माझियाकीतीविण ॥ जयांचेरितेनाहींश्रवण ॥ जयांसवांगींभूषण NG 
| मार्मासेवा ॥४६॥ जयांचेज्ञानविषानेणे ॥ जाणीवमजएकारतेचिजाणे॥ जयांऐसेलाभतरीजिणे ॥ येञ्हवीं| 0 
॥ मरण ॥ ४७ Ц ऐसाआधपवाचिपरीपांडवा ॥ जिहींआपुलियासवभावा ॥ जियावयालागीवोलाबा ॥ मी. 
[E TROT Ц е Ul तेपापयोनीहीहोतुकां ॥ तेश्रुताधीतहीनहोतुकां U परीमजशींतुकितांतुका ॥ तु x 
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“| हीं ॥ २९॥ पाहेंपांभक्तीचेनिआ्िलेपणें॥ ICE UREN माझेनसिंहललेंणें ॥ जयाचियेम हिमे | 

| |॥ ese तोप्हादुगामजसाठीं ॥ घेतांददेंबइताकष्टी ॥ कांजेंमियांयावेतिंगो्टी ॥ तयावियाजोडे ॥५१॥ р. 
“| аатай परीइंदहीसरीनलाहेउपरें ॥ ह्मणोनिभक्तागाएथसरे ॥ जातिअप्रमाण NS : 
"| ॥राजाक्षेचीअक्षरेंआहाती ॥ तियेचामाएकाजयापडती ॥ तयाचामासाठींजोडती ॥ सकळवस्तु ॥ ५३ А | 
_ | वाचूनिसोनेंरुपेंप्रमाणनोहे U एथराजाज्ञाचिसमथआहे V तेंचिचामएकजेलाहे ॥ तेणेविकतीआधवी 
else तेसेउत्तमत्वतेचिसः॥॥ तेंचिसवेज्ञतासरे।जिमनो बुद्धि भेरे ॥ माझेनिप्रेमें ॥५५॥ ह्मणोनिकुळजातिवण॥ | 


© 


5 हंञाघवाविगाअकारण॥एथअ जुनामाझेपण॥साथकएक। ५७ तेचि भलतेणे भावे।मन म ICE तें ही आवें॥ | x 
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| आलेतरीआधवें ॥ मागीलवावा ॥५७॥ जेसेतंवचिवहाळवोळ ॥ जंवनपवतीगंगाजळ ॥ मगहोऊाभेठाक | 


:तीकेवळ ॥ गंगारूप ॥५८॥ कांखेरचंदनकाष्ठें ॥ हेविवंचनातंवचिघंटे॥ जेवनघापतीएकवर्दे ॥ अभीमाजी |+ 


5 ॥५९॥ तेसेक्षत्रीवेश्याखिया ॥ कांशद्रअंयजादिइया ॥ जातीतंवावियेगळालिया॥ जेवनपवर्तामातें॥३६०॥ |: 
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NO 


|मगजातिव्यक्तीपडेबिदुंठे ॥ जन्हांभावेह्ोतीमजमिनले ॥ जेसेलवणकणघातले ॥ सागरामाजी ॥ ६१ ॥| 
तंववरीनदानदीर्चानांविं ॥ तंवाचिपूर्वपश्चिमेचेयांवे ॥ जवनयेतीआघवे ॥ समुद्रामाजी И ६२॥ तेचिक| | 
वर्णेएकेंमिसें ॥ चित्तमाझेठायांप्रवेशे ॥ येतुलेंहोमगआपसे ॥ मीचिहोणंअसे II ६३ H अगावर्रफोडाव | 
- |$ यालागीं ॥ लोहोमिळोकांपरिसाचेअंगीं ॥ कांजोमिळतियेग्रसंगीं ॥ सोनेचिहोईल ॥ ६४ ॥ ekuoj | 
| भाचेनिव्याजे ú तियात्रजांगेनाविनिजें ॥ मजमिनलियाकायमाझें | rap ॥ ६५॥ daa | 
“ЇЕ भयाचेनिमिसे ॥ मातेनपावेजेचिकायकंसँ ॥ कींअखंडवेखरों ॥ TERÎ ॥ ६६॥ अगासोयरेंपणेचि 

६ पांडवा ॥ माझेंसायुज्ययादवां U कीममत्ववेसुदेवा ॥ दिकांसकळां | 
el काहनसनत्कुमारा ॥ इयांभक्तींमीधनुधरा ॥ प्राप्युजेसा ॥ ६८॥ तेसाचिगो 
| 2 _ 9 कातडे. २ эрч, 3 ओघ. ४ सहज, ५ गोपी, _ | 
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sl a ॥ मजयेवोंपाभळ| 
ही ॥ प्रवेशावयामाझ्याठायी 


॥ टीका ॥ मगवर्णामाजजीछत्रचामर ॥ स्वगेजयांचंअग्रहार ॥ मंत्रवियेसिमाहर ॥ AMIS | 
थ्वीतळींचेदेव ॥ जेतपोवतारसावयव ॥ सकळतीर्थासिंदेब ॥ उदयलेजें ॥ ७६॥ जेथअखंड | 
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5 परोती ॥ फेडोनिकोस्तुभुघेतलाहाती ॥ मगवोदविलीवक्षःस्थळाचीवाखती ॥ चरणरजां ॥ ४८० ॥ TA 
£ |निपाउलाचीसुद्रा ॥ मीत्हदर्यीवाहेंगासुभद्रा ॥ जेआपुलियादेवसमुद्रा N जतनेलागी ॥ ८१॥ जयांचा. 
5 कोपुसुभटा ॥ काळामिरुद्रांचावसोटा ॥ जयांचेप्रसादींफुकटा ॥ जोडतीसिद्धि ॥ ८९॥ ऐसपुण्यपूज्यज © 


$ ब्राह्मण ॥ आणिमाझ्याठायींअतिनिपुण ॥ आतांमातिंपावतीहैंकबण å | HAT Il ८३॥ पाहेपांचंदनाचे x 
ॐ |निअंगानिळे ॥ शिवतिलेनिबहोतेजेजवढें ॥ तिहीनिर्जीरवाहीदेवाचीनिङळं ॥ बेसणीकेली ॥ ce ॥ मग| | 
£ |तोचंदनुतेथनपवे ॥ ऐसंमनीकेसेनिधरावें ॥ अथवापातलहेंसमर्थावें ॥ तेव्हांकायिसाच ॥ <४॥ जेथानि| 


` पवीलऐशियाआशा ॥ हचदरमाजघाऐसा ॥ वाहिजतअसेरिस्सां ॥ निरंतर ॥ <९॥ तेथनिवविता . 


$ 
१ मुकाम. зам. ३ दारिद्र. ४ इनाम. ५ चिलखत. ६ मांडावर. ७ वाटी. ८ अधी. 
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£ आणिसगळा ॥ परिमळेंचंद्राहनआगळा ॥ तोचंदनुकेवीअवलीछा ॥ सर्वागींनबेसे ॥ ८७ ॥|$ 
£ | कारथ्यादकें जियेचियेकासे U लागलियासमुइजाहलींअनायासें ॥ तियेगंगेसिकायअनारिसें ॥ गत्यंतर | 
£ असे ॥ << ॥ ह्मणोनिराजपींकांजाह्मणु ॥ जयांगतिमतीमीचिशरणु ॥ तयांत्रिशद्धामीचिनिवाणु ॥ स्थि|| 
) | तीहीमीचि u <९ ॥ यालागींशतजजरनावें ॥ रिगोनिकेवीनिश्चितहेआवें ॥ केसनिउघडियाअसाे ॥| ‡ 
Alaa ॥ २९० I आंगावरीपडतांपाषाण ॥ नसुवा्वेकेवीवोडंण ॥ रोगेदाटलियाआणिउदासपण॥ वो 
4 | देसी ॥९१॥ जेथचइंक्रडेजडतवणवा ॥ तेधूनिननिणगिजेकेवींपांडवा ॥ तेवीलोकायेऊनिसोपद्रवा ॥ केवीं |ॐ 
| шт ॥९२॥ अगामातेनभजावयागी ॥ कवणबळपाआपुलियाआंगीं ॥ काइघरीकींभो्गी ॥ नि > 
| гай ॥ ९३॥ नातरीविद्याकींवयसा ॥ ययांप्रागियांसिहाऐसा U मजनभजतांभंवसा ॥ सुखा | 
| चाकोण ॥९४॥ तरीभोग्यजातजेतुलें ॥ तेएकादेह्याचेयानिकियाठागलें ॥ आणिएथदेहतंवअसेपडिले॥ | 5 
5 | काळाचियेतोंडी a ॥ जथमरणाचेंभरलोटले ॥ तियेग्रत्युलोकॉर्चेशेवाटेळें ॥ ॐ 
4 यिणजाहलेंहॉटवेढें ॥ ९६॥ आतांसखेंसिजीविता ॥ केंचीग्राहिकीकिजेलपंडुसुता ॥ कायराखोंडीफुंकि | 5 
"latu दीपुलागे ॥ ९७॥ अगाविषाचेकांदेवादानि ॥ जोरसुघेइजेपिळूनी ॥ तयानामअमृतठेऊनि ॥ जे| 
+ सिंअमरहोण ॥ ९८ ॥ तेबींविषयांचेंजेंसुख ॥ तेकेवळपरमदुःख ॥ परीकायकीजेमूख ॥ नसेवितांनसरे Е 
ТМ! कांशीसखांडूनिआपुळें N पा्यीच्यासंतींबांधिळं ॥ तेसंखत्युलाकींचेभलें ॥ आहेआधवं ॥५००॥ | 5 
£ हिणोनि जाक Aa п एकिजेलकवणाचियेश्रवणीं ll केंचीसुखनिद्राआंथरुणी ॥ इंगळांच्या || 
2 १॥ जियेलोकींचाचंडुक्षपरांगी ॥ जेथउदयोहोयअस्तालागी N दुःखलेऊनिसुखाचीआंगी ॥ सळितज : 


4 9 


गाते ॥श जथमंगळाचियाअंकुरी и सवेंचिअमंगळाचीपडपोहेरी и मृत्युउदराचियापरिव्री॥ गभुगिंवसी Å 





„iau जेंनाहींतयातेंचितवी ॥ तंवर्तेचिनईजगंधवी ॥ गेलियाचीकवणेगांवी ॥ शुद्धिनलगे ॥ ९॥ अगा |. 


| £ मोरीनालाइत्यादिकांचपाणी. २ रक्षक, ३ ढाल. ४ बाजार. ५ मस्तक. ६ क्षत. ७ विस्तवाच्या. ८ अंगरखा. ९ किडा. 





' | £ |जियापावसीअव्यंग ॥ ` 

| | मामिवेष्यसिय॒क्त्ववमातानंमत्परायणः ॥ ३४ ॥ इति 

“| श्रीकृष्णजुनसंवादेराजविद्यारजगद्ययोगोनामनवमो$व्यायः = 

|| माशियाभजर्नाप्रेमधरी ॥ सर्वत्रनमस्कारी ॥ मजएकातें ॥ १७ ll a 
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" श्रीगणेशायनमः ॥ नमोविशदबोधावेदूदा ॥ विद्यारविदप्रबोधा ॥ पराप्रमेयप्रमदा ॥ विलासिया ॥ १॥ १. 
ү ， п अपरिमितपरमवीर्या ॥ तरुणतरतूयों ॥ लालनलीला ॥ २॥ नमोजगदखिलपाल | 
ना ॥ मंगठमाणानिधाना ॥ सजनवनचंदना ॥ अराध्यालिंगा ॥ ३ ॥ नमोचतुर्रचत्तचकोरचंद्रा ॥ आ > 
jarama ॥ श्रुतिसारसमुद्रा ॥ मन्मथमन्मथा ॥ 2 | नमोसुभावभजनभाजना ॥ भवेभकुंभभज।? 
„jar Raraga ॥ श्रीयुरुराया | pe ч п तुमचाअनुग्रहोगणेशु ॥ जेंदेआपुलासोरंसू I Tare | f 

era ॥ बाळकाहीआथी ॥ а и जीदेविकीउदारवाचा ॥ जेउद्देशुदेनाभीकाराचा ॥ तेनवरससुधा |): 
£ व्यीचा ॥ थोवोलागे ॥ ७॥ जीआपुलिया्नहार्चावागेश्वरी ॥ जरीमुकेयातेंअर्गाकारी ॥ तोवाचस्पती | | 
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| ` t १७ ॥ नातरीवैकुंठपीठनायके ॥ रुसलाभुवकवातिकें ॥ a TTT N Ын We 
£ तेशजिनद्यविद्यारावो ॥ सकळशास्त्रांचाविसवताठावो ॥ तेभगवद्दीतावोंवियेगावों ॥ ऐसेकेलें ॥१९॥ ANS); 
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TF Ul जरीञ्ञाडवाढतसुर्ळील्‌गे ॥ तरीमियांजालेनिजगें ॥ जाणिजेमातें ॥ ६९ И कांगाभेवनेवटु 
$| गिवसवे ॥ जरीतंरगींसागरुसांठवे ॥ कांपरमाणूमाजींसामावे ॥ भूगोलुहा ॥ ७० ॥ तरीमियांजालिया |$ 
ТЕС ॥ महर्षीअथवादेवां ॥ मातिजाणावयाहोआवा ॥ अवकाशुगा ॥ ७१ ॥ ऐसाहीजरीविपायें ॥ सां : 
x डनिपुढीलपाये ॥ सर्वेद्रियांसिहोये ॥ पाठिमोराजो ॥ ७२ ॥ प्रवतेलाहीवेर्गाबहुडे ú देहसांडूनिमागली | 
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| rå sami | 
$| हीजियावयाकेलाठावो ॥ एकमीवाचूनिवावो ॥ येरमानिलेंजिंहीं ॥ ə ll tar ॥ RAE 
 पोतासांचासुभटा ॥ मगमीचिहोऊनिदिवटा ॥ पुढांपुदांचालें ॥ २२ ॥ अन्नानाचियराती ॥ मा्जीतमा |; 
£| चीमिळणीदाटती || तेनाशूनिधालींपरोती ॥ तयांकरीनियोदय ॥ ४३॥ पसेप्रेमळाचेनिप्रियात्तमें ЕЕ 
बोलिलेंजेथपुरुषोत्तमें ॥ तेथअजुनमनोधमें ॥ निवालोग्हणतसे ॥ ४४ ॥ हांहोजीअवधारा | L भलाकेरु |: 
| फेडिलासंसारा | जाहलोंजननीजठरजोहरा ॥ वेगळाप्रभू ॥ ४५ lI जीजन्मलेपणआपुलं ॥ हंआजिमि। > 
"atentas ui जीवितहातांचढलें ॥ आवडतेस ॥ ४६ It आजिआयुष्याउजवणजाहली ры А | ATT 
£ देवादशाउदयली ॥ जेवाक्यकृपालाधली ॥ दैविकेनिमुखें ॥ ४७ U आतांयेणेवच ॥ फिटले || 
| |आंतीलवाहेरीलआंधारें ॥ ह्मणानेदेखतसंसाचाकारं ॥ स्वरूपतुझें ॥ ४८ ॥ 'छोक ॥ अजुनउवाच Эд, Å 
*पिरंबह्मपरंधामपावित्रंपरमं ॥ पुरुषंशा श्वतंदिव्यंआादिदेवमज॑विभुम्‌ ॥ १९ ॥ दीका a 
| зыш Il जयामहाभूतांविसवतेधाम ॥ पवित्रतंपरम UI जगन्नाथा ॥ ४९ ॥ तृपरमदेवततिहादेवां и tq] | 
| विसावा ॥ दिव्यतृप्रकृतिभावा ॥ पेलीकर्डाल ॥ १५० ॥ अनादिसिद्धतूंस्वामी I TATE) 
est ॥ तोतूहआह्यीं ॥ जाणितलेंआतां ॥ ५१ ॥ तुंयाकालत्रयासिसूत्री es 
a ॥ तूंबह्मकटाहधात्री ॥ ТОТ ॥ ५२॥ शछोक ॥ आहुस्त्वासरषयःसर्वेदेवर्षि १ 
| नारदस्तथा ॥ असितोदेवलोव्यासःस्वयंचेवबवीषिमे ॥ 93 ॥ टीका ॥ पेंआणीकहाएकेपरीं ॥ इयेप्रतीती| | 
{ |चीयेतसेथोरी ॥ जेमागेऐसेंचिकर्षाश्वरी ॥ सांगितलेंतृतें ॥ ५३॥ परीतयासांगितलियाचेंसाचपण ॥ dle 


| | आतांमाझेंदेखतसेअंतःकरण ॥ जकूपाकेलीआपण ॥ ह्मणोनिदेवा ॥ ५४ ll येन्हवीनारदुअखंडजवळाये॥ |: 


 तोहीऐसेचिवचर्नीगाये ॥ परीअथनबुझोनिठाये ॥ गीतसुखाचिएकों 3 ॥ ५५॥ जीआंधळेयाचागांवी ॥| 
A ॥ वाचूनिप्रकाशुकेंचा ॥ ча ॥ परीदेवंपीअभ्यात्मगा | 


| | ` १ तत्त्व जाणणारा. २ मशाल. å कापुराची. ४ नारद. x 








= पृश्वीचिजाणे ॥ ७६ ॥ तेसाआपुलियेसवंशक्तीं ॥ तुजतूचिजाणसीलक्ष्मीपत्ती ॥ येखेदादिकमती ॥|ॐ 
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“lag li ७३ ॥ तरीसाचचिहकेवल्यपती ॥ मजत्रिशुद्धीआलीप्रतीती ЕР ТЫ, 


Å गानव्हसी ॥ ७४॥ तुझेंवाक्यव्यक्तीनयेतांदेवा ॥ जोआपुलियाजाणेजाणिवा ॥ तोकहीचिनोहेहेसङ्गावा |¦ 
` |ॐ॥ aan ॥ оч ॥ SE ॥ स्वयमेवात्मनात्मानंवेत्यत्वंपुरुषोत्तम ॥ भूतभावनभूतशदेवदेवजग | 
. | त्पति॥ १५ ॥ टीका ॥ एथआपएंलेंवाडेपणजेसे ॥ आपणचिआणिजेआकाशें ॥ कांमीयेतुलीधनंवटऐसें ॥| 
£ मिखतीवायां ॥ ७७ ॥ हागामनातेंमागासांडावें ॥ पवनातेवावीमवावें l आदिशन्यउतरोनिजा El 
ЕНІ केउतेंबाहीं ॥ ७८ a N ह्मणोनिकोणाहीठावर्केनोहे ॥ आतांतुञञं| 
_ [krea ॥ तुजचिजोगे ú ७९ ú जाआपणयातेंतूंचिजाणसी ॥ आणिकातंसांगावया|‡ | 
.. | |हीसमर्थहोसी ॥ त्रीआतांएकवेळघामपुशी ॥ आतींचियेनिळळींचा ॥ १८० ॥ Бач | 
® | २ तिभावना ॥ भवगजेपंचानना ॥ सकळदेवदेवताचूना ॥ जगन्नायका ॥ ८१॥ जरीथोरीतुझीपाहतआ £ | 
|| п तरीपाशीउभेंठाकावयाहीयोग्यनोहों ॥ याशोच्यताजरीविनवूबिहो ॥ तरीआनउपायोनाहीं ॥८२॥ | 
` | |भरलेसमुद्रसरिताचहंकडे ॥ तरीतिबापियांसिकोरडे ॥ कांजेमेघोनिथेबुटापडे ॥ तेंपाणीकीतया ॥ ८३॥|ॐ| 

[etarra ॥ परीङृष्णाआह्यातूचिगती ॥ हुंअसोमजप्रती ॥ विभूतिसांगे ॥ ८४ ॥ शोक ॥|‡| 

| атава етее чая: li याभिविभातिमिर्लोकानिमांस्तंव्याप्यतिष्ठासे ॥ १६ ॥ टोका ॥| + | ` 
$ | जीताक्षियाविभतिआधाविया ॥ परीव्यापितीशक्तिदिव्याजिया ॥ तियाआपुछियादावाविया ॥ आपणम | x LA 
£ ज cel जिहीविभृतीययांसमस्तां ॥ लोकांतेंन्यापूनेआहासीअनंता ॥ तियाप्रधानानामांफिता Ng) ` 
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ered ॥ <६॥ लोक ॥ कर्थविद्यामहंयोगिस्तांसदापरिचिंतयन्‌ ॥ केषुकेबुचभावेषुचित्योसि भगव | 
Би ॥ to U टीका ॥ जाकसंमियांतृतेजाणाषे ॥ कायजाणोनिसदाचितावें ॥ эта чачта ॥ | 
|| १ दैत्य, २ मोठेपण. ३ जड. 9 हातांनी. ५ संसाररूप हतीचा नाशकरणारा सद्गुरू रूप सिंह. ६ चातकासी. ` al 
МЭ. २४ ` | | | | | 
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-रि|ॐ|तरीचिंतनाचिनघडे ॥ ८७ II ह्मणोनिमागांभावजेसे ॥ आपुलेसांगितलेतुवांउद्देशं ॥ आतांविस्तारोनितेसे = 
xu एकवेळबोले ॥ << li जयाजयाभावांचियाठायी ॥ त्तेचितितांमजसायासुनाही l तोविवळकरूनिदेई = 
= glu योगुआपुला ॥ ८९ ॥ शछोक ॥ विस्तरेणात्मनोयोगंविभूतिंचजनादन ॥ भूयःकथयतृपिर्ि्ण्वतोना|$| | 
 |5|स्तिमेऽमृतम्‌ ॥ १८॥ टीका ।! आणिपुसलियाजियाविभती ॥ त्यार्हाबोलावियाभूपती ॥ एथह्मणसीजशि| ‡ x 
|| पुढती ॥ कायसांगों ॥ १९० М तरीहाभावमना ॥ झर्णेजायहोजनादना ॥ पेपराकृताहीअमृतपाना | 
“| नानहछणवेजेवी ॥ ९ ॥ जेंकाल्कूटचेंसहोदर ॥ जेसरत्युभेणेप्याल अमर ॥ तरीदिहाचेपुरंदर ॥ चोदाजा = 
| TN и ऐसाकवणएकुक्वाराञ्धीचास्सु ॥ जयावायांच्रिअस॒तपणाचाआभासु ॥ तयाचाहीमिठांशु ॥| | 
` | जिपुरेद्णोनेदी ॥ ९३ ॥ तयापांबल्याहियेतुलेवरी ॥ गोडियेचीआथीथोरी ॥ मगहेंतवअवधारी ॥ AT) | 
"| TOOT и ९४ ॥ जेमंदराचळनद्माङितां ॥ क्षीरसागरुनडहुछितां॥ अनादिस्वभावता ॥ आइतेआहे| § 
II ९५॥ sea ॥ जेथनेणिजतीरसगंध ॥ जेभलतयाहीसिद्ध ॥ आठवलेचिफावे ॥ ९६ ॥ | 
| जयाचीगोठीचिएकतसेंवो ॥ आघवासंसारुहोयवावो ॥ वाळेयानत्यतालागयेवों ú आपणपेयां ॥ ९७ ॥|ई| 
| |जन्ममृत्यचीभाख ॥ हारपोनिजायनिःशेख ॥ आंतबाहेरीमहासुख ॥ वाढोंचिलागे ú ९८ u AMIN) = 
' त्याजरीसाविजे ॥ तरीतेंआपणाविहोऊनिठाकिजे ॥ तेंजुजदेतांवित्तमाझ्ें l पुरेह्मणोनशके ॥ ९९ ॥ dag)? 
5 |झेनामचिआह्यांआवडे ॥ वरीभेटीहोयआणिजवळिकजोडे ॥ पार्डीगोठीसांगसीसुखाडे ॥ आनंदाचेनि ॥ | 
$ | २०० ॥ आताहिँएुखकायिसयासारे ॥ कांहानेवचेनामजपरितोखें ॥ तरीयेतुलेजाणेजेयेणेुखें ॥ | 
£ |नरुक्तहीहो ॥१॥।हांगासूयुकायाशिळा ॥ अमिह्मणोयेतआहेवोविळा ॥ कांनित्यवाहतयागंगाजळा॥ ЧЕН 
£ |पणअसे ॥ २॥ त॒वांस्वमु्ेजेबोलिलें॥ हेंआम्हीनादासिरुपदेखिले N आजीचंदनतरूचींफुलं ॥ ata | 
у |आहोंमा ॥ ३॥ तयापार्थाचियाबोला ॥ सवागेंभ्रीकृष्णुडोलला ॥ ह्मणेभाक्तेज्ञानासिजाहला lua Å 


१ स्पष्ट. २ 85644. ३ दिवसाचे. ४ इंद्र. ५ garen. 5 सुकाळानें. 














४ ॥ ऐसापतिकराचियातोषाआंतु ॥ प्रेमाचाओघउचंबळतु ॥ सायासेंसांवरूनिअनंतु ॥ कायबोले। x 
AUS 'छोक॥ श्रीभगवानुवाच॥ हंततेकथयिष्यामिदिव्याद्यात्मविभृतयः ग्राधान्यतःकुरुश्रेनास्त्यंतोवि |$ 
१ स्तरस्यमे १९॥ टीका॥ मीपितामहाचापिता ॥ हंआठावितांहीनाठवेचित्ता ॥ कींद्मणतसेबापांड्सुता Il OF) | 
| $ |॥३॥अजुनातिबाह्मणेएथकांही ॥ आह्याविस्मोकरावयाकारणनाही ॥ आंगेंतोलेंकरूंकाशनव्हाचनंदाचें॥७॥ |; 
SRA ॥ हंकरवीआवडीचाआतिसो ॥ मगह्मणेआइकेसांगतसो H धनुधरा Ve ॥ तरतु || 
| |वांपुसलियाविभूती ॥ तयांचेंअपारपणसुभद्रापती ॥ ज्यामाशियाचिपरीमाझियामती l आकळतीना॥९॥ | 
$ आंगींचियारामाकिती ॥ जयाचियातयासिनगणवती ॥ तेसियामाझियाविभूती ॥ असंख्यमज ॥२१०॥ E: 

= येरवींतर्रमीकेसाकेवढा ॥ ह्यणोनिआपणपयांहीनव्होचिङडा ॥ यालागीप्रधानाजियाना = li fa 
ॐ |याविभूतीआइके ॥ ११ ॥ ॥ जियाजाणितंरियासाठी ॥ आघवियाजाणवतीलकिरीटी = li जेसेंबीज॒आ |. 
ह लियामुर्गी ॥ तरूत्रिआलाहोय ॥ १२॥ कांउद्योनहाताचिन्नलें ॥ तरीआपेशींसांपडलींफळेफळें ॥ तेवी | 
= दिखिलियाजियादिखवलें ॥ RATES ॥१३॥ येज्हवींसाचचिगाधनुधरा ॥ नाहींशेवटुमाशियाविस्तारा ॥| ॐ 

| पेंगगनाऐशियाअपारा ॥ मजमाजींअसणें ॥ १४ Ne lI अहमात्माशडाकेशसव भूताशयस्थितः ॥ | | 
£ | अहमादिश्रमध्यंचभूतानामंतएवच ॥ २० ll टीका ॥ आईकेकाटिलालकमस्तका Il IAT ॥ मी + 
£| आत्माअसेंएकेका ॥ भूतमात्राच्याठयीं॥ १५ ॥आंतुलीकडेमीचियांचेअतःकरणीं ॥ भूतांबाहरीमाझीचि| 
$ |गंबसणी ॥ आदिमीनिवांणीं nås ॥१३॥ जसेमेघांयातळींवरी ॥ एकृआकाशाचिआंतबाहेरीं॥ |; 
+ | आणिआकारशीचिजालेअवधारी ॥ असणेंहीआकाशीं ॥ १७॥ पाठीलयाजेवेळींजाती ॥ तेवेळींआकाश 

x URGEN ॥ तेवीआदिस्थिर्ताअंती ॥ भूतांसिमी ॥ १८ ll ऐसेबहुवसआणिव्यापकपण ЕНЕСІ 

ई भूतियोगेजाण ॥ तरीजावाचिकरुनिश्रवण ॥ आइकोनिआइक ॥ १९॥ याहीवस्याविभूती ॥ सांगडे || 
т १ ब्रह्मदेवाचा. २ बाग ३ कुरळेकेश ४ धनुरवेदामध्यें शंकराप्रमार्णे ` | 
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СЕСК semana: I गरणा п गंधवीणांचित्रर | ¢ 
` | ¦ थःसिद्धानांकपिलोमुनिः ॥ २६ ॥ उचचैःश्रवसमश्चानांविद्विमाममृतो द्रवम्‌ ॥ ऐरावतंगजंद्राणांनराणांचन 
. [ORAT ॥ २७॥ टीका ॥ कल्पहुमहनपारिजात ॥ गुणेंचंदनुहीवाडावेख्यातु ॥ तरीययावक्षजातारआतु | : 


lega ॥ ३५॥ देवकपीआंतपांडवा ॥ नारदुतोमीजाणावा ॥ चित्रस्थुमीगेधर्वाँ ॥ सकळिक | 
| ६ [माजीं ЕСЕР Ы А ॥ माजीकापेलाचायुमीप्रबुद्धा | | तुरंगजातांप्रसिद्धा ॥ आंतुउचःश्र + 
| वामी ॥ ३७॥ राज्यभूषणगजांआंतु ॥ अजुनामीगाऐरावतु U पयोराशिसुरमाथेतु ॥ EAR 2 
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ТЕ ययांनरांमाजीराजा ॥ तोविभूतिविशेषमाझा ॥ जयातेसकळलोकप्रजा ॥ होअनिसेविती ॥३९॥ ; 3 
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БЕ ॥ आयुधानामहंवजंधेनुनामस्मिकामधुक्‌ ॥ प्रजनश्रास्मिकंदर्पःसपोणामस्मिवासाकिः ॥ २८ ॥ ; 


| अनंतश्वास्मिनागानांवरुणीयादसामहम्‌ ॥ पितृणामर्यमाचास्मियमःसंयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ टीका ॥ Чү 


| आधवेयाहातियेरां ॥ आंठवजतेंमीधनुधरा ॥ जेशतमखोत्तीणक्रा ॥ TEAR ॥ २४०॥ FAMA) | 
£ कामधेनु ॥ तेमीहमणेविष्वक्सेनु ॥ जन्मवितयाआंतमदनु ॥ तोमीजाणे ॥४१॥ सपकळाआंतुआधष्ठा 2 
` | |ता॥ वासुकीर्मीकुंतीसुता ॥ नागांमाजींसमस्तां ll अनंतुतोमी ॥ SR I! अगायादसांआतु Å जापाश्र > | 
| ममदेचाकांतु ॥ तोवरुणमाहेंअनंतु ॥ सांगतअसे ॥ ४३। | आणिपितुगणांसमस्तां ॥ माजीअयमाजो 2 
|£ पितृदेवता ॥ तोमीहेंतत्वतां ॥ बोलतआहे ॥ ४९ ॥ जगाचींशुभाशुभेंलिहिती ॥ प्राणियांच्यामानसांचा Q 


|$ झाडाघेती ॥ मगकेलियानुरूपहोती ॥ भोगनियसुजे ॥ ४५॥ तयांनियमितयांमाजीयसु ॥ ER I 
| साक्षीधस ॥ तोमीहाणेआत्मारामु ॥ रमापती ॥ ४६ ॥ शोक ॥ प्रऱ्हादश्वास्मिदेययानांकालःकलयताम | + 
` |$ हम ॥ संगाणांचम्गेंद्रोहंवेनतेयश्रपक्षिणाम ॥ ३० ll टका ॥ अगादित्याचियाकुळी ॥ प्रम्हादुतोमीन्या | 
| हाळी ॥ ह्मणोनिदेयभावादिमेळीं ú लिंपेचिना ॥ ४७ ॥ पेंकळितयांमाजीमहाकाळु ॥ तोमीह्मणेगोपा | ‡ 
|| пена र menu о | ON 


























| | छु ॥ श्वापदांमाजीशार्दूळ ॥ तोमीजाणे ॥ ४८ lI पक्षिजातीमाझारी ॥ गरुडुतोमी अवधारी ॥ | E 
EEE ॥ ४९ : ॥ श्लोक ॥ पवनःपवतामास्मिरामःशखमृतामहम्‌ ॥ झषाणांमकरशा | x 
| : स्मिखोतसामस्मिजान्हवी ॥ ३१ ॥ टीका ॥ प्रथ्वीचियापेसारा ॥ माजींघडीनलगतांधनुधरा ॥ एकेचिउ 
 झणेसाताहीसागरां ॥ प्रदाक्षिणार्काजे ॥ २५० ॥ तयावहिलियागातिमंतां ॥ आंतुपवनुतोमीपांडुसुता ॥| x 
£| शखधरंसमस्तां ॥ मा्जीश्रीरासुतोमी ll ५१ Å ॥ जेणेंसांकडलियाधमचिकैनिवारें ॥ आपणपयांधनुष्यक | 
£ रूनिदुसरे ॥ विजयलक्ष्मीयेएकमोहरें ॥ केलेंत्रतीं ॥ ५२॥ पार्ठीउभेंठाकूनिसुवेळीं ॥ प्रतापलंकेश्वराची | 
“| सिसाळी ॥ गगनीउंदोह्मणतयाहस्तबळी u दिधलींभूतां॥५शजिणेंदेवांचामानागिंवसला ॥ धमासिजीणां|;| | 
ТІН ЕС ЕНЕ ॥ सूर्यजोका॥५०।तोहा तियेरपरजितयांआंत॥रामचंहुमी | 
£ |मीपुच्छवंतु ॥ जळचरांमाजी ॥ २५५ ॥ पेंसमस्तांहीवोघां l मध्येंज मगीरथेंआणिलीगंगा ॥ जन्हुनेंगि|5 


$ ठिलीमगजंघा | फाइनिदिधली ॥ ५६॥ ee : जान्हवीमीपंडखता аяа | | 
amaj ॥ माझारीजाणें ॥ ५७ ॥ ऐसानेवेगळाल्यासृष्टिपेकीं ॥ विभतिनामठेवितांएकेकीं ॥ | 

* सगळेनजन्मसहसेअवलोकीं ॥ अध्योनव्हती ॥ ५८ ll इलोक ॥ सगोणामादिरंतश्रमध्यंचवाहमजुन 2 
| £ | अध्यात्मविद्याविद्यानांवादःप्रवदतामहम्‌॥। २२ ॥अक्षराणामकारोस्मिकंद्ःसामासिकस्यच ॥ अहमेवाक्षयः |: 
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sega: चाडउपजेळजेंजीवीं ।तिंगगनाची|$| 
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|; |! जर्थिचातथे जोमळयतेजादेतमिठी ॥ सगळियापवनातंगिळीकिरीटी ॥ आकाशजयाचियापो | | 

| ETU सामावलें॥ ७२॥ ऐसाअपारजोकाछ ॥ тае а ॥ मगपुदतीसृष्टीचामेळ ॥ OTT) 
| Үйл ७३॥ ла ॥ सत्युःस्वहरथाहमुड्व ॥ कीःश्रीवाक्चनारीणास्सरतिमेधाशतिः|‡ | 

| | क्षमा ॥ 32 U टीका ॥ आणिसाजाल्याभूतांतेवीचिधरी ü सकळांजीवनहीमीचिअवधारी Ч На | 
| तियासंहारी ॥ तेव्हांखत्यूहीमीाचे ॥ oe ॥ आतांखीगणाच्यापेकी ॥ माझियाविभतीसातआणिकी ॥|ई 

| तियाएकेकवर्तिकी ॥ तेही सांगिजतील ॥ ७५ ॥ तरीनित्यनर्वाजेकीती U अजुनातेमाझीमूर्ती ॥ आणिओ| 
| दयशाजसंपत्ती ॥ तेहीमी पिजाणे ॥ ७६॥ आणितेगामीवाचा ॥ जसुखासर्नांन्यायाच्या ॥ आरूहोनि|£ 








|; ॥ se पेंखहिताअनुयायिनी U मेधातेगामीइयेजनीं ॥ प्रतीमीत्रिभुवनी ॥ amam ॥ ७९ ॥ | 
«| नारीमाझारी ॥ यासातहीशक्तीमीअवधारी नारीमाझारी ॥ यासातहाशक्तोमीअवधारी ॥ ऐसँसंसारगजकेसरी ॥ ह्मणताजाहला ॥ २८० Ver Ne 
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© | |बृहत्सामतथासाम्ांगायत्रीछंदसामहम्‌ ॥ मासानांमागेशीषॉहसुतूनांकुमाकरः ॥ ३५ टीका ॥ वेदराशीचि |+ sete 
: | [यासामा U आंतबूहत्सामजेंप्रियोत्तमा ॥ тает ॥ प्राणेश्वर ॥ ८९ ॥ गायर््रीठंदजेम्हाणजे ॥ तेस + | 
` | कळांठंदांमार्जामाझें ॥ स्वरूपहेजाणिजे ॥ fratagaj ॥ <९॥ मासाआंतमार्गशिरु ॥ तोमीह्मणेशाङ्ग| x | 
> |= | !! ऋतुंमार्जाकुसमाकरं I! वसंतुतोमी ॥ ३॥ श्लोक्‌ ॥ बूतंछलयतास्मितेजस्तेजास्वनामहम्‌ ॥ ज| 
| |योग्मव्यवसायोस्मिसवसलवतामहम्‌ ॥ 38 वृष्णीनांवासुदेवोस्मिपांडवानांधनंजयः ॥ सुनीनामप्यह। 
a: ॥ ३७ ॥ टीका ॥ छाळितयांिदाणां ॥ मार्जीजतेंगीविचक्षणा ॥ ह्मणोनेचोह 
játa ॥ FTE сеи अगाअशेषांहीतेजसां॥ आंततेजतेंगी भरंवसा AAA 
2 शा॥सकळांमाजीं <५ ॥ जणेंचोखाळतदिसेन्याय ॥ तोव्यवसायांतव्यवसाय॥ माझे स्वरूपहेराय॥सुरांचाद्य 
“| UH <६॥ kuu plia तर п सत्वमीद्मणेअनंतु ॥ यादवांमाजीश्रीमंतु।तोचितोमी।८०॥जोदेवर्कावसु 
å देवांसवजाहला ॥ कुमारीसार्ग SAP गिला॥ तो मी पर ॥ प्रतनेतें॥८८॥नुघडतांबाळपणाची | 
. | फुली ॥ जेणेमियांअदानवीसष्टिकेली ॥ करींगिरीधरुनिउमाणिली ॥ महेंद्रभहिमा N cll कालिंदीचेह | ү 
| दयशल्यफेडिलें ॥ जणेमियांजळतगोकुळराखिलें ॥ वासरुवांसा्लाबिलें ॥ RATE ॥ २९०॥ प्रथ| |. 
£ मदशेचियेपांहाटे l मा्जीकंसाऐशींअचाटे ॥ महाषेंडीअवचरें ॥ लीळाचिनाशिलीं ú ९१॥ हेंकायाकि | + 
| तीएकसांगावें ॥ तुवांहादेखिलेएकिलंअसेआघवें ॥ तरीयादवांमाजीजाणावें ॥ हेंचिस्वरूपमाझें na x त 
£ | आणिसोमवंशीडह्यापांडमां l माजींअजुनुतोमीजाणावा ॥ ह्मणोंनिएकमेकांचियाप्रेमभावा ॥ Asa) ` 
पडे ॥ ९३ ॥ संन्यार्सातुवांहोऊानेजनीं ॥ चोरूनिनेलीमाझीभंगिनी U तन्हीविकत्पुनुपजेमनी NÄR | | 
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WRA जोइंद्रियेअन्हासवा ॥ चारीएथ ॥ ७१॥ वयसेचेनिउवायें ॥ संपत्तीचेनिसावायें ॥ सव्यासव्य |. 
५ जाये ॥ सरकटीतु ॥ ७२॥ नकरावेंतेंकरी ॥ असंभाव्यमनीधरी ॥ चिंतुनयेतेविचारी U जयाचीमती ॥ | 
Er ॥ रिघेजेथनरिघावें ॥ मागेजेनध्यावें ॥ स्पर्शेजिथनलागावें ॥ आंगमन ॥ ७४ ॥ नजावेंतेथजाये | = 
| |नपहावेतेंजोपाहे ॥ नखावेतेंलाये ॥ ॥ तेवींचितोषे ॥ ७५ l नधरावातोसंगु ॥ नल्गवितेथलागु ॥ नाच 


eae ॥ आचरेजो ॥ ७६ ॥ नायकार्वेतेंआइके ॥ नबोलावेतेंबके ॥ परीदोषहोतीलहेंनदेखे ॥ प्रव X 
| तेतां॥ ७७ ॥ आंगामनासीरुचीय वें ॥ येतुलेनिङृत्याकृत्यनाठ्ये ॥ जोकरणेयाचेनिनवें ॥ भलतेंचिकरी 
| lu se ॥ परीपापमजहोईल ॥ कांनरकयातनायेईल ॥ हेंकांहींचिपुदील ॥ देखेनाजो ॥ U तयाचोनि | 
+| आंगळगें ॥ जेगींअज्ञानदाटुगें ॥ Saati ॥ झोंबोसके ॥ ७८० U परीअसोहेंआइक ॥ अज्ञान: | 
ТЕСЕ ॥ जणेतुजसम्यक्‌ ॥ जाणवेल ॥ <+ तरीजयाचीप्रीतिपुरी ॥ गुंतळीदेखसीघरी ॥ नव | : 
| गंधकेसरी ॥ भ्रमरीजेशी ॥ <a I साकरेचियाराशीं ॥ बेसलीनुठेमाशी ॥ तेर्सेनिख्रीवित्तआवेशी N 
4 याचेमन ॥ ८३॥ ठेलाबेडूककंडी ॥ मशकगुंतलाशेंबुडी ॥ जसाढारुसबुडबुडी «чече ॥ ८४ UN 
Sara ॥ नाहीजीवेंमनेंप्राणं ॥ जयासापहोऊनिअसणें ॥ ETRA N ८५ ॥ प्रियोत्तमाचे | 
| [тє Ú प्रमदाघआठी ॥ तेशीजीवेंसीकॉपटी ॥ धरूनिठाके ॥ ८६ ॥ THR ॥ मधुकरजचेजेसें॥ 
E गृहसंगोपनतेसे ॥ करीजोगा ॥ cs ॥ ह्यातारपणींजालें ॥ स्नणकविपाइले ॥ तयाचेंकांजेतुळें > 
| पितरां ॥ ८८ ॥ तेतुलेनिपाडेंपार्था ॥ घरीजयाप्रेमआस्था ॥ आणिस््रीवांचानेसर्वथा ॥ जाणेनाजो॥८९॥| 5 


१ एकवेळ. २ AR. ३ साह्यान. 8 बिळांत. ५ मधमाशी. | x 
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“ца ॥ पडोनियांसवेभावें ॥ कोणमीकायकरावें ॥ कार्हानेणे ॥७९०॥ महापुरुषाचीचि्ञ॥| 
_ जालियावस्तुगत ॥ ठाकेव्यवहारजात ॥ जयापरी ॥ ९१ U हानिलजानदेखे ॥ परापवादुनाइके ॥ जया|‡ 


RS चित्तआराधीखियेचें ॥ आणितियेचेचिठंदेंनाचे ॥ माकडगारु| £ 





| ॥९८साचआणिचोख॥तेस्रियेसीचिअशस॥ येशंविषर्यीजोगावणूक्‌। तेहीनाही।९९॥ इयेतेहनकोणीदिखे | 
| इयेसबिलासजाईल॥तरीयुगचिबुडेल। । ऐसंजया॥८०नायट्या भेणें॥नमोडिजेनागांचीआण॥ तैशीपा 5 
EU SES ॥ खीविसवेस्वजया ॥ आणितियोवियाजालियां ॥ लार्गीप्रेम - 

| ॥२॥ आणिकहीजेंसमस्त ॥ तियेचेंसंपर्ताजात ॥ तेंजीवाहनिआपत U मानीजोकां॥ ३ ॥ तोअज्ञानासी : 
"मूळ ॥ अज्ञानात्याचानेबळ ॥ हंअसोकेवळ ॥ तोतेंचिरुप ॥ ४॥ आणिमातलियासागरीं ॥ मोकाछि| | 
[Sara ॥ लाटांच्योयरझारी ॥ आंदोढेजेवीं ॥ ५॥ तेवीप्रियवस्तुपावे ॥ आणिसुखेजाउंचावे ॥ तेसा| 
` [चिअभियासवें ॥ तळवडे ॥ ६॥ ऐसेनिजयाचेचित्ती ॥ वेषम्यसाम्याचीवांखती ॥ वाहेतोमहामती ॥ 


„reta 


| डियाचें ॥ जेसंहोय ti | SR l आपणृपेंहीशिणवी ॥ इष्टमित्रदखवी l मगकवडाचिवाठवी ll लोभीजैसा | a 
= [lS तेसादानपुण्येखांची ॥ गोत्रकुटुंबावंची॥ परीवाइणीखियेची ॥ उणीहोनेदी ॥९५॥ чр чат | 
| | वी॥ गुरूतेंबोलेंझकवी॥ मायबापादावी ॥ निदारपण ॥९६॥ खियेच्यात्रीविखी ॥भोगुसंपत्तिअनेकी॥। el 

| тети а ॥१७।मरेमाथिलेनि भक्त॥ जसेनिभजिजेकुळदेवते ॥ तेसाएकाग्रचित्तें॥ खीजोउपासी | / 


| wataq I! ७॥ आणिमाझ्याठायींभक्ती ॥ फळालागींजयाआती॥ पनोदेशविरक्ती | | 


` नातरीकांताच्यामानसी ॥रिगोनिस्वेरिणाजिशी ॥ राहाटेजारेशी U जावयालागीं॥ ЛАН मारते कि रटी ॥ भज Å 


mas ॥ करूनिजोदिठी ॥ विषोसुये ॥८१०॥ आणिभजिन्नलियासवें ॥ तोचिविषयोजरीनपावे i 
ETAT Nara ॥ १९ «чате ॥ तेसाआनआनदेवमांडी N आदिछाचीपर| ६ 


: ER ARATI. ५ होस, Pam. ४ रोग. ५ जारिणी. 
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` | TAI FT е १२॥ तयागुरुमार्गीटेके ॥ जयाचासुगखादेले ॥ तशेतयाचामंझारीके и FY 
үз! सीनिष्टरु ॥ स्थावरींबहुभरु I तेवीचिनाहींएकसरु l निवोहोजया ॥ ta 
_ | तिनिफजवी॥ तेघराचेकोर्नाबेसवी U आपणदेवोदेवी ॥ यात्रेजाय ॥ १५ ॥ निलआराधनमाझें ॥. 


$ कार्जीकुछ्देवताभजे ॥ पवेविशेपेंकीजे ॥ पूजाआना ॥ १६॥ RINJ cto ॥ आणिवोवसेआनाचे | 
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(EEU पितृकायावसर्री ॥ पितरांचाहोय ІІ १७॥ एकादशीच्यादिवर्शी ॥ जेतुलापाडआह्यासी ॥ तेतु 
Better l पंचमीच्यादिवशीं ॥ १८ ॥ चोथमोटकीपाहे॥ आणिगणेशाचाचिहोये ॥ चवदसीद्यणे 
| € माये ॥ तुझाचिवोडुगें ॥ १९ ॥ नि्नेमित्तिकेंकमेंसांडी ॥ मगबेसेनवचंडी ॥ आदित्यवारींवाटी ॥ af : 
| खापात्रीं ॥ <२०॥ पार्ठीसोमवारपावे ॥ आणिबेळेसीगाधांवे ॥ ऐसाएकलाचिआधवे ॥ जोगावीजो | 
[lat ॥ एसाअखंडभजनकरी ॥ उगानोहेक्षणंभरी ॥ अवधेनगांवद्वारी॥आहिवजेसी॥२२ऐसेनिजो भक्त ॥| ¦ 
| | देखसीसेगधांवछ oa luli ॥ अवतारुता ॥२३॥ आणिएकांतेंचोखर्टे॥तपोवनेतीयतर्ट॥ देखो | 
|: निजागाविटे ll तो ॥ २४ I! जयाजनपर्दीसुख ॥ गजबजेचेकर्वातक॥ TRANS ॥ तो| 
|£ їйї ॥ २५॥ आणिआत्मागोचरुहोये ॥ ऐशीजेविद्याआहे ॥ तेआइकोनिडोखाहे ॥ विद्वांसुजो| { 
Б उपानेषदांकडेनवचे ॥ योगशाखनरुचे ॥ अध्यातमज्ञानींजयाचें ॥ मनचिनाहीं ॥ २७॥ आत ३ 
| पिचाएकीआथी ॥ ऐसियबुद्धीचीमिती ॥ पा्डूनिजयाचीमती ॥ वोढाळजाहली ॥ ac कर्मकांडतरी 
| जाणे ॥ सुखोदूतपुराणें ॥ ज्योतिर्षातोह्मणे ॥ तेसेंचिहोय ॥ २९ и शिल्यांअतिनिपुण ЭЕ Л 
वीण ॥ विधिआथवेण ॥ हातींआथी ॥ ८३०॥ कोकीनाहींठेलें затече АЕ ॥ आगमआपा 
. | илт ॥३२। नीतिजातसुझे ЕРЕ ЕЕ ॥ काव्यनाटकींदुज ॥ TIENI ॥ ३९॥ स्म| 
` pea ॥ दंशुजाणेगारुडीयाचा riean ॥ पाइकीकरी N 33 पेंव्याकरणीचोखडा ॥ त्की | ` 

| ` १ कुशलता, २ सुवासिनी, ३ तोडानेएकप्रकारच[शब्दकरणें, ४ स्वयपाकशाख्नांत. | = 
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ke пачата ае : aras ॥ HATTA ॥४१॥ AE ॥ तंअज्ञानचिफ - 
| | šI तयाचंपुण्यजफळले ll तेंअज्ञानगा ॥ १९॥ आणिअध्यात्मज्ञानकांहीं ॥ जणेमानिलेंचिनाही | e 


as ५१ ॥ मागांड्लोकाचेनिअधोर्षे ॥ ऐसेंसांगितलेंश्रीमुकुंदे ॥ नाउफराटीइये | | 
` | ज्ानपदें ॥ तेंचिअज्ञान ॥५२॥ म्हणोनिइयावाहणी ! केलीम्यांउपल॑वणी | वांचूनदुधामेळऊनेपाणी N Es 
| |फारकीजेकाई ॥ ча तेसेजानबडबडीं ú पदाचीकोरनसांडीं ॥ मूळध्वनीवियेवाढी ॥ निर्मित्तजाहला | u 
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£ एकलीदृष्टिनसे ॥ तेसेतेंगा ॥ ३६ ॥ जरीपरमाणुएवें.॥ संजीवनीमूछजोडे ॥ तरीवहुकायगाड़े ॥ भरणे 
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“| лэл आयुष्यावीणलक्षणें ॥ सिसर्वाणअळकरणें SS EEE ॥ REIT ॥ ३८ LII 


| | तिसेशाखजातजाण ॥ आधवेंचिअममाण ॥ agraro ॥ एकलेनी ॥ ३९ ॥ यालागी | | 
| RATA Il ааг ца ॥ जयानित्यबोधुनाही ॥ печат l ८४०॥ तयाशरीरजेजाह| ‡ 
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१ मस्तकावांचून. २ नवरानबरवांचून. ३ वऱ्हाड. FIRAT. 
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अतिगाढा ॥ परीएकआममक्वार्नाफडा ॥ NATA ॥ ३४॥ तेंएकवांचूनिआपवांशार्सी ॥ सिद्धांतनि ॐ $ 
x morgo ॥ परीजळोतेंमूळनक्षत्रीं l नपाहेगा ॥ ३५ ॥ मोराआंगीअशेषें ॥ पिसँअसतीडोळसें ॥ परी| E 


secas EEE REE ॥ पठेजोमाघोता ॥ तयापैलडीपी न 
¿arar l कायहोय ॥ ४४ ॥ कांदाखंटांचिजयाचें ॥ शिररोविलेंखाबे ॥ तोकेवींपरिवरींचे॥ ASIA) | 
| ४५ ॥ तेवींअध्यात्मज्ञानीजया I| अनोळखधनंजया ॥ तयाज्ञानाथुदेखावया ॥ AREE ॥ ४६ IN). 
ह्मणोनिआतांविशेषं ॥ तोज्ञानाचेंतत्वनदेखे ॥ हेंसांगावेंआंखेलेखे ॥ नलगेतुज ॥ ४७॥ FÅ 
ara ॥ तेव्हांचिपोर्टीचेंधालं ॥ तेसेमागिलेपदेबोरेलें и AIAJ ॥ ४८ ॥ ЭГ Ч Л) 
| | Š रूपकरणेहेनामिळे ॥ जेवींआंवतिलेंआंधळे ॥ ITAN, ॥ ४९॥ एवंड्येउपरती ॥ ज्ञानचिन्हेमा | 
' | TN अमानिलादिप्रभृति ॥ वाखाणिलीं U <o ॥ जेज्ञानपदेअठरा ॥ केलियायेरीमोहरां ॥ अज्ञान |! 
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x x | ॥५४॥ तंवश्रेतिह्मणतीराहे ॥ केंपरिहाराठावोआहे ॥ विहिसीकांवायें ॥ कविपोषका ИАН тана | ‡ 


ғ. 


| il ह्ृणितलेप्रगटकरी ú जेअभिपावोगव्हेरी ॥ झांकिलेआह्मी ú ча तेंदेवाचमनांगत ॥ दावितआ 


| 
| : हासीतूमूर्त ॥ हेंहीझणतांचित्त ॥ दाटेलतुझें ॥ чә ह्मणोनिअसोहेनबोला ॥ परिसावियागातापलो॥ || न 
|$ जेक्ञानतर्रीयेमेळविलां ॥ श्रवणसुखाचिये ॥ ५८ H आताइयावरी ॥ Startet U बोलिलातिंकरी ॥ क|? 


_ [ardaj ॥५९॥ इयासंतवाक्यासरिसिं॥ ह्मणितलेनिवृत्तिदासं॥ जीअवधारातरीऐसें॥ बोलिलेदेव ॥८६०॥| ` | 


= x हणतीतुवांपांडया tl हाचिन्हसमुच्चयो आ घवा॥ 


"| |॥६७॥ ша ॥ आदिजयानसे ॥ таа ॥ नामजया ॥ ६८॥ जेंनाहींहणोंजाइन ॥ ते : 


` час 


ऐकिलातोजाणावा॥अज्ञानभागु ॥९१॥ इयाअज्ञानविभागा : र 


2 Li 
0 


| पार्गदेऊनिपेंगा U ज्ञानविखींचांगा ॥ इढाहोईजे RA | | ATTRA ॥ $ | 
| | तेजाणावयाअजुनें N | आसकेली ॥ ६३ ॥ तंवसर्ज्नांचारायो ॥ ह्ृणेजाणोनितयाचाभावों aa E 
| | अभिप्रावों и सांगोंआतां UN OTE ॥ ज्ञेयंयत्ततूमवश्यामियज्ज्ञात्वामतमःनुते ॥ अनादिमत्पर्र्मनस | 


| £| न्ञासदुच्यते ॥ १२ ॥ टीका ॥ «атаач ॥ «ЧАЧАТ ॥ ज्गानेवांचानिकवणे ॥ 3: 


उपायानये ॥ ६५ ll आणिजाणितलेयावरोतं ॥ कांहींचकरणनाहीजेथें ॥ जाणणेंचितन्मयाते ll आणि 
Ч x जयाचें ॥६६॥ जेंजाणितलेयासाठी ॥ से दूनियांकांदी ॥ जिरोनिजाइजेपोटी ॥ नियानंदाच्या|5 
| जयाचे जा साठीं ॥ संसाराकाइूनियांकांटी ॥ जिरोनिजाइजेप [नंदाच्या 


` 








. वविश्वाकारेदेखिजे U आणिविश्वविएसेंह्णिजे U तरीहेमाया ॥ ६९ N रूपवर्णव्यक्ती kid eta 


* स्थिती ॥ तरीकोर्णकेसंआथी ॥ हणावेंपा॥ «sel आणिसाचचिजरीनाही И तरीमहदादिकोणेठाई NR 
ЕЗБЕ ॥ तेणेबीणअसे ॥ ७१॥ ह्मणोनिआर्थीनाथीहेबोली ॥ जंदेखोनिम॒ुकी जाहली l विचारांचीमोड| +: 
$ ली॥ Tea जशीभांडघटशरावी ॥ तदाकारअसएश्वी। ।तैसंसवहाऊनियांसर्वी ॥ असेजेवस्तु SIU 3: 

| u өйт ॥ सबेतःपाणिपादंतत्सवतोक्षिशिरोसुखम्‌ ú सवेतःश्वुतिमलोके ачта तिष्ठति ॥ १३ ॥| ` 
О | १ अज्ञान्यांनी, २ तदूपातें. ३ महत्त्व अहंकारादिक, — ызасы 2272 | 
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| | भेटीजालियावीरा ॥ मृगजळाचियाप्ररा ॥ रूपहोय ARI l झळंबलीयावसुंधरी। И 
|$ |जेजेवीअंङुरीं li नानाविधि чч U TTT ॥ जेंकांहीजावयेणनांवें ॥ तेंतोउभयया गेसंभ|ॐ| 
वे॥ ऐसंजाण li ५६ ॥ इयालागीअजुना U AAT ॥ पासूनिनहोतीभिन्ना ॥ भूतव्याक्त ॥ ८. 
: | | ५७॥ शछोक | समंसवेषुभूतेषुतिष्ठेतपरमेश्वरम्‌ ॥ विनश्यत्स्वविनश्यंतंयःपश्यातिसपश्यति ॥ २७ | 
=la टीका U पेंपटत्वतंतुनव्हे ॥ तरीतंतूचितंआहे ॥ ऐसंखोटींडोळांपाहे ॥ ऐक्यहेंगा ॥ ५८ ॥ भूतेआघ Ç 
5 वीचिहोती ॥ एकार्चीएकआहाती ॥ परीपेंभूतप्रतीती ॥ वेगूळाठीअसे ॥५९॥ यांचानामेहीआनानं ॥| ॐ 
‡ अनारिसांवतनें ॥ वेषहीसिनानें ॥ आधवेयांचे ॥ १०६० || ऐसदखोनिकिरीटी ॥ भेदुसुसीहनपोर्टी UA] 
| | तरीजन्माचियाकोटी ॥ नलाहासीनिधों ॥९१ ॥ पेंनानाप्रयोजनशीळें ॥ दीधिवक्रेवतुळे U होतीएकीचीं Ñ x 
Tes ॥ SRT ॥ ६२ ॥ होतुकांउजूवांकुडे ॥ परीबोर्रचेहेनमोडे ॥ Зэ ч Эг 8 ॥ परीवस्तुउ| | 
` | (TUG lU अंगारकर्णीबहुवर्सा ॥ उष्णतासमाननेशी ॥ तेसानानाजीव्राशीं ॥ परेशुअसे ॥ ६४॥ | 
"| शलोक ॥ समंपश्यनहिसवत्रसमवारिथतमीश्वरम्‌ ॥ नहिनस्यात्मनात्मानंततोयातिपरांगतिम्‌ Ural टीका | 
के | गगनभरीधारा ॥ परीपाणीएकचिवीरा ॥ तेसायाभूताकारा ॥ SIA ॥ ६५ ॥ हेभूतग्रामाविषम ॥ | 
l : Ч ахаачанч ॥ antena ॥ जियापरी ॥ ६६ ॥ हानाशताभूताभासु ॥ एथआत्मातोअविनाशु | 
| | ॥ जसाकेबरादिकींकसु ॥ सुवर्णाचा ॥ ६७ ॥ एवंजीवधरमेहीनु ॥ जोजाविर्साआभिन्न ॥ UNITI) Á | 
ТІП ज्ञानियांमाजी ॥ ६८॥ ज्ञानाचाडोळाडोळसां ॥ मार्जीडोण्सुतोवीरेशा ॥ हेस्तुतिनोहेबहुवसा ES | 
` भाग्याचातो H ६९ ॥ हेगणेंद्रिययोकटी ॥ देहधातूंचीत्रिकुटी ॥ पांचमेळावावोखटी АСЕР о 
= : |! १०७०॥ हेउघडपांचवेउली ॥ पंचधाआगीलागली ॥ जीवपंचाननासांपडली ॥ ERBE АЗИИ | 
ऐसाअसोनिश्येशरीरी ॥ कोणनिलबुद्धीचीसरी ॥ अनित्यभावाच्याउदरी ú दाटीचिना ॥७२ våg 
| १ मेघाच्या धारांनी. I मोपळीची, å बाजुबंद. 9 जीवरूप सिंहाला. | ; Xl 
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| Se ¦ थेदेहीअसतां ॥ जोनयेचिआपणयाघाता ॥ आणिशेसींपंडुसुता ॥ तेथेचिमिळे ॥ ७३ ॥ जेथयोगज्ञाना x | _ № 
| [Fare ॥ वोलांइनियांजन्मकोडी ॥ ननिगोंइयाभाषाबुडी ॥ देतीयोगी ॥ ७४ US) | 
[ SÅR ॥ जनादाचीपेलमेर ॥ तुर्येचेंमाजघर ॥ gest ॥ ७५ ॥ मोक्षासगटंगती ॥ जथेयेतीविश्रांती| ` 
| |: | गंगादिअंपांपती ॥ सरिताजवी ॥ ७६ ॥ तेंसुखयेणेचिदेहं ॥ पायपाखाळणियालाहे ॥ 3 
` | МЕН Fraga ॥ ७७ п दीपाचियाकोर्डजिसें॥ एकचितिजसरिसें ॥ तेसाजाअसतुचिअसे uqa | 
| RER ॥ ७८॥ ऐसनिसमलपेड्सुता ॥ जियेजोदेखतसाता ॥ तोमरणाआणिजीविता ॥ नागवेफुडा॥| 
|! 5% म्हणोनितोदेवागळा ॥ वानीतअसोंवेळोवेळां ॥ जेसाम्यसेजेडोां ॥ लागलातया ॥ १०८० N 
|! लोक l प्रकृत्यंवचकमाणाकयमाणानेसवेशः H q 'पश्यावेतथात्मानमकत्तारंसपश्याति ॥ २९॥| - 
| "॥ टाका ॥ आणिमनोबुद्धिप्रमुखं ॥ SITAJ ॥ करीप्रकृतीर्चाहिंदेंखे ü साचेजोगा ॥ ८१॥ 98 | 
| चाराहटतीघरीं Í घरकांहीनकरी U अभरधांवेअंवरी TRATEN cx तेशीप्रकृति आत्मप्रभा ॥ से 
ЕДЕН ॥ एथआत्मातोवोथंबा ॥ नेणकोण H ८३॥ RRA जयाच्याजीवीउ|ई 
ТУЧЕ ॥ अकत्तयातेंफुर्ड ॥ TASA ॥ ८० UK ॥ यदाभूतप्रथगभावमेकस्थमनुपञ्यति ॥ TT) 
3 वचविस्तारंतरह्मसपद्यतेतदा ॥३०॥ टीका ll येज्हवींतेंचिअर्जुना ॥ Є аан ай जेंयाभूताकृतीमि | 
„pru दिसतीएकी Печи लहरीजेसियाजळी ॥ परमाणुकाणिकास्थळी ॥ रश्मीकरमंडळीं ॥ सूर्याच्याजे| { 
5 | ॥ ८६॥ नातरीदेहींअवेव ॥ मनींआघवेचिभाव ॥ विस्फुलिंगसर्व ॥ वन्हींएकीं ॥ со | зат 
"(ERT I ERARA ॥ तेंचित्रह्मसंपत्तीचें ॥ तारूंढागे ८८॥ मगजयातयाकडे ॥ ब्रह्मचि|| | 
; | | दिठीउघड ॥ किंबहुनाजोडे ॥ अपारसुख ॥ <९॥ येतुलेनितुजपार्था и प्रकृतिपुरुषन्यवस्था ॥ aA) 
2 प्रतिपथा ॥ मा्जीजाहरी ॥ १०९० ॥ अग्रतजेसेंयेचुळा ॥ कोनिधानदेखिजेडोळां ॥ तेतुलाजिब्हाळा | | 





१ चवथी अवःथा, IAT. २ аңа. ३ ठिणग्या. 
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तोजाथेचातेथे ॥ ९७॥ आरिसांमुखजेसं ॥ बिंबलियान[मअसे ॥ देहीवसणेतेस ॥ आत्मतत्ता ॥ ९८॥| ` 
|| तयादेहाह्मणतीभेटी ॥ हेसपा्थिनीनिजीवगोाठी ॥ वारियावाळवेगांठी ॥ केंहीआहे NAW आगीआणि | 


зат! दोरासुवावाकेसा ॥ केउतासांदाआकाशा ॥ पृथ्वीयेसी ॥११००॥ एकनिघेपूर्वेकडे ॥ एकतेप | x 
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= श्रिमेकडे ॥ तियेभटीचेनिपाड ॥ संबंधुहा ॥ १ U उजियेडाआणिआंधा U जोपाडुग्रताउमया ЇЇ 


|तोचिगाआत्मया ॥ देहाजाण ॥ २॥ रात्रीआणिदिवसा ॥ कनकाआणिकापुसा l अपाडुकांजेसा ॥| | 
तेसाचियासी ШЕ दहतवपाचाचजाल ll हकमाचेगुर्णागुथलें | भवतसेचाकीसूदलें I जन्मसत्यूच्या॥०॥ | 
$| हेकाळानळाच्याङंडी ॥ घातलीलोणियाचीउंडी ॥ मार्शीपांखुपाखडी ॥ ае ॥ ®॥ हंविपायंआ| £ 
= qq ॥ तरीभस्महोऊनिउडे l जाइेश्वानावरपडें ॥ तर्रीतेविष्ठा 4 ॥ याच॒केदोहींकाजां ॥ तरी| ` 
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| | हियक्षर्माचाुजा ॥ हाप्रिणासुकपिध्वजा ॥ कश्मछगा ॥७ ll यादेहाचीहेदशा ॥ आणिआत्मातोये |: 


5 थऐसा ॥ पेशुद्धनित्यअपैसा ॥ अनादिपणें॥ < N सकळुनानिष्कळु Aae ॥ क|: | 
[IMIS ॥ ITT ॥ ९॥ साभासुनानिराभासु ॥ प्रकाशुनाअप्रकाशु ॥ अत्पनाबहुवसु ॥ अरू 3 
goj ॥ १११० ॥ रितानाभरितु ॥ रहितुनासहितु ॥ मूतुनाअमूर्त ॥ eT ॥ ११॥ आनंदुनानि|ॐ 
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Par aE ॥ एकुनाविविध l मुक्तनावडु ॥ आत्मपणें ॥ १२॥ येतुलानातेतुला ॥ आइतानारचिछा ॥ बोळ ||| 


ao] |तानाउगला N अलक्षपणें ॥१३॥ सृष्टी च्याहोणानर्ते ॥ सर्वसंहारेंनवेंचे ॥ आथीनाथीयादोहीचे ॥ पंचलतो | 


| lu १४ ॥ मवेनाचर्चे ॥ वाढनाखांचे ॥ विटेनावेंचे ॥ अव्ययपणें ॥ १५ ॥ एवंरूपपेंआत्मा ॥ देहीजेह्मण| = 


greta 


% $ 


| | तीभियोत्तमा ॥ तेंमअकारेंयोमा ॥ नामजैसें ॥ १६॥ तेसेतयाचियेअनुस्थूर्ती ü होतीजातीदेहाकृति ॥| | 


~l x तोघेनासांडीसुमती ॥ जैसातैसा ॥ १७ ॥ अहोराजेंजेर्शी ॥ यतीजातीआकाशी ॥ आत्मसत्तेतेशी ॥ | 
“асарт ॥ te ॥ हाणोनिइयेशरीरी ॥ कांहींकखीनाकरी ॥ आयताहोव्यापारी ॥ सजनहोय ॥ १९ 


Сул 


| यालार्गास्वरूपे ॥ उणापुशनघेषे ॥ हअसोतोनालिपे ॥ देहींदेहा ॥ ११२० ॥ शोक ॥ यथासवंगतंसौ | 


| क्ष्यादाकाशंनोपलिप्पते। | सवत्रावस्थितोदेहेतथात्मानोपलिप्यते ॥ ३२॥ टीका ॥ अगाआकाशकेना 
«हीं ॥ हॅनर्थिचिकवणेठायीं ॥ TRA 


| | .|आत्माअसताविजसेपाही : сата NR ॥ २२ ॥ पुढतपुदतीएयें ॥ हेँचिलक्षण | 
| | |निस्तें॥ जजाणावेंक्षेत्रज्ञातें ॥ क्षेत्रविहीना LI संसर्गेचेष्टिजलोहे ॥ परीलोहभामकनाह ॥ AM x 
| आहे॥ तेतुलापाड ॥ २४ ॥ दीपकाचीअचा ॥ राहाटीवाहेघरीची ॥ परीवेगळीकको्डाची ü CITT) 


| णिघरा॥ २५ ॥ पेंकाष्ठाच्यापोर्टी ॥ वन्हिअसेपरीकिरीटी ॥ काष्ठनोहेयादष्टी ॥ ТЕЛЕ ॥२६॥ अपाङ Jli 


> 


5 


3 
e e 


| | नभाआमाळा ॥ रविआणिरृगजळा ú तेसाचिहाहीडोळां ॥ देखावापे ú २७॥ श्लोक U यथाप्रकाश | 


S SN e 


| ययेकःकृत्खंलोकमिमंरविः ॥ केत्रेक्षत्रीतथाकत्खंप्रकाशयातैभारत ॥ ३१॥॥ टीका ॥॥ हेंआधवेचिअसो || 

$ एकु ॥ गगनोनिजेसाअङे ॥ प्रकरवीलोक) नावेंनावें ॥ २८॥ येषकषेतरज्ञुतोएसा॥ प्रकाशकुक्षेत्राभासा। БВАЛ, ‘ 
| विस्तेहेनपुसा ॥ शंकानेघा॥ २९॥ लोक ॥ क्षेत्रतेत्रज्ञयोखेमंतरज्ञानचक्षुपा ॥ भूतप्रकृतिभो x 
| |Ywa ॥ ३४॥ इतिश्रीमहगवद्रीतासूपनिषत्सुनह्मविद्यायांयोगशास्त्रेश्रीकृष्णाजुंनसंवादेक्ेतरकेत्क्नयोगोना |. 


9 मरण; शेवट. २ AGIA. ३ ज्वाळा. ४ क्षणोक्षणी. 
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सानिकहीं ॥ RAAMAT ॥ २१॥ तेसास्वत्रसर्वदेही ॥| | | 





l | मत्रयोदशो$व्यायः॥ १३ ॥ टीका aaa U पेंदेखणीतेचिप्रज्ञा ॥ जेक्षेत्रक्षेत्रज्ञा॥ farser ॥ 

` | [зон इयादोहीचिअंतर U देखावयाचतुर ॥ ज्ञानियांचेंदार ॥ आराधिती ॥ ३१ ॥ याचिलागींसुमती ॥| ` 
"| जोडितीशांतिसंपत्ती ॥ शाखांचीदुभती ॥ पोषितीघरी ॥ ३२ U योगाचियाआकाशा ॥ ES ESPECIE 
| चिंधिवसा ॥ यावियाचिआशा U पुरुषासिगा॥ ३३ U शर्शरादिसमस्त ॥ मानितातितृणवत ॥ जीवेंस 
| |: |तांचिहोतीवाहणधरु॥ ३॥।एसेसियापरी U ज्ञानाचियाभरोवरी ॥ करूनियांअवरी ॥ निरुतहोती॥३५॥ 
TRA ॥ जेअंतरदेखतीसाचें ॥ ज्ञानेउन्भर्खतयांचं Ú वोवाळृंआह्यी ॥ 35 H आणिमहाभूता 
信 ॥ प्रभेदलीअनेकीं ॥ पसरलीसेलटिकी ЯУ U 30 || जशुकनाळेकान्याये ॥ नलगती | 
लागलीआहे ॥ हेजेसेंतेसेंहोये ॥ ardaj । ३५॥ जेशीमाणतेमाण ॥ ऐशीचिदाखजेडाळां ॥ | 
बाद्धिखाळा ॥ उंखीहोउनी ॥ ३९ ॥ कांशुक्तितेशुक्ती ॥ हेसाचहोयप्रतीती ॥ रूपयाचीभ्राती UUS | 
नियां ॥ ११४० -॥ तेशीवेगळवेगळेपणें || प्रकृतीजअतःकरणें “АЯ ॥ ब्रह्महती Net H जे ॐ 
आकाशाहूनिवाड U जंअव्यक्ताचीपेलकड ॥ जेभेटलियाअपाडापाड ॥ पूढोंनेदी ॥ ४२ H आकारुजे| ॐ 
FAC ॥ TETA ॥ देतजेथनुरे ॥ AAA ॥ ४३ ॥ तंपरमतत्वपाथा ॥ होतातेसवथा ॥ जआत्मा + 
| 5 नात्मव्यवस्था ॥ राजहंस ॥ ४४ ॥ ऐसाहाजीआघवा ॥ श्रीकृष्णेतयापांडवा ॥ उगाणादिधलाजीवा॥| 7; 
| | जीवाचिया ॥ ४५ | येरीकलर्शाचेंयेरी ॥ स्विविजजयापरी ॥ आपणपेंतयाश्रीहरी ॥ ILAN ॥ ९६ å 
S\N आणिकोणादेताकोणु ॥ तोनस्तेसानारायणु ॥ वरीअजुनातंश्रीकृष्णु Vartan ॥ ४७ I ЧАЯ 
Tante ॥ नपुसतांकांमीबोलें ॥ किंबहुनादिपलें аҹ ॥ ४८ Ú कोंतोपाथुजीमनी Ú अझुनी x 
| faat ॥ अधिकाधिकउतौस्ही ॥ वाढवीतुअस ॥ ४९ | खेहावियाभरोवरी п आंबुथिलादीपुघे|# 
ЗЕ ॥ चाडअर्जनाअंतरी ॥ परिसतांतिशी ॥ ११५० | तेथसुगरणीआणिउदारे ॥ IMITO) © 
“ЇЕ | १ बुद्धि. छद्‌. ३ ER. ४ ज्ञान. ५ नाश. ६ अनुपव. ७ इच्छा =... 
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р з |मिळतीमगअवतरे ॥ हातुजेसा ॥ ५१ ॥ तेसेजीहोतसेदेवा॥ तयाअवधानावियालवलवा N पाहतांव्या | 
“| खि्यानचदलेंथांवा ॥ चोगुणेवरी ॥ ५२ ॥ सुवायेमेघुसांवरे ॥ जसाचंद्रेंसिधु भरे ॥ तैसामातलारसुआदरें Es 
“Kibo, x श्रोतयाचेनि ॥ ча l आतांआनंदमयआधघवें ॥ विश्वकीजैलदेवें ॥ TREE ॥ संजयोद्यणे ॥ 
s | ५४ ॥ एवंजेमहाभारती ॥ श्रीव्यासेंअग्रांतमती U भीष्मपर्वसंगतीं ॥ म्हाणितलीकथा ॥ ५५ ॥ तोश्री - 

कृष्णाजुनसंवादु l नागरींबोलींविशदु ॥ सांगोनिदाऊंप्रबंधु l वोंवियेचा ча ॥ नुसधीचि| | 
СЕНЕР l आणिजेछकीखाक्पथा H जेशूंगाराच्यामार्था ॥ पायठेवी॥ ५७ H दाउवेल्हाळ | | 
le ॥ जसाहित्यातेवोजावी ॥ अख्तातेंचुकीठेवी ॥ गोडसेपणें ॥ ५८॥ बोळवेल्हाळवितेनिशुणें ॥ =. 
| दरासीघेउमागे ॥ र्सरंगींभुलवणें ॥ नाइलोपी ॥ ५९ о ॥ आणीसातिकाचापान्हा NII 
| ag समाधीजाडे॥ ११६०॥ तेसावाऽ्विलासाविस्तारु॥ латта Taw | आनंदावाआ | 
ral मांडंजगा ६१॥ फिटोविवेकाचीवाणी॥होकानामनाजिणी।दिखोआवडेतोखाणी।ब्रह्मविद्यची॥६२।| + 
| 5 । दिसोपरत्डोळां iqi होसुखाचासोहळा।रिवोमहाबोषसुकाळा॥माजींविः्व।६३॥ हनिफजलआता आघवे | + 
SASIA IES असिपरम देवें। निइत्तीमी।६2॥ह्मणोनिअक्षरीसुमेदी॥उपमाश्छोककोदा : 
[KT झाडदिइनप्रतिपदी ॥ गंथा था सी ॥ ९५॥ हाठावोवरीमातें॥ पुरतयासा रखते ॥ केलेअसेश्रीमंतें॥ श्रीशु | : 
| KTA UI ३६ ॥ तेणेंजीकृपासावायें ॥ मीबोलेंतेतु लेंसामाये ॥ आणितुमावियेसभेलाहें ॥ गीताह्मणों॥ so I|: 
| 5 वरीवह्यासंतांचेपाये ॥ आजीमीलापलॉआहे ॥ RATE ॥ अय्कुकांहीं ॥ ३८ ॥ Taqa | x 
ЕЕ п नुपजेहेकायकोतुकें ॥ नाहीउणींसासुद्रिकें ॥ लक्ष्मीयेसी ॥ ६९ ॥ तैसीतुह्यासंतांपासीं ॥ अङ्गा|‡ 
“| नाचीगोठीकायसी ॥ यालागींनवरसीं ú वरुषेनभी ॥ ११७० ॥ किंबहुनाआतांदेवा Ó अवसरुमजदेयावा |! 
॥ ज्ञानदवह्मणबखा ॥ सांगेनग्रंथु ॥ ११७१ ॥ इतिश्रीभा० Åre ज्ञानदेववि० SAT: ॥ १३॥ ॐ 











१ महाबुद्धिवान. २ माव. å NATIS ४ शुद्धमनाच! 
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. |ॐ |श्रीगणेशायनमः। ॥ जयजयआंचार्या ॥ समस्तसुख्वर्या ॥ प्रज्ञाप्रभातसूर्या ॥ सुखोदयाजी ॥ १॥ 52 
(यिजयसवविसांवया ॥ सोहंभावसुहावया ॥ नानालोकहेलावया ॥ HATE U २॥ आईइकेगाआतेबंधू | x 
| ; |निरंत्रकारुष्यसिंधु п єє ॥ वछभाजी ü ३॥ तूंजयाम्रतिळपसी ॥ तयाविश्वहेंदाविसी ule 

प्रकरतेंकरिसी ॥ आधवेंचितूं ॥ ४ ॥ कांपुढिलाचीदृष्टिचोरिजे ॥ हादृष्टिमेधुनिफजे॥ परीनवललाघवतु | a 

TU SAMAN ॥५॥ जीतूंचितूसवायया U माकोणाबोधुकोणामाया ॥ऐसियाआपेंआपलाघाविया| ˆ 





2 





| amas NU जाणोजगींआपवोलं ॥ तेंतुल्ियावोलासरसजालें fra पृथ्वीयेसी ॥ ` 


| зїйл и उदयकरितीजत्रिजगर्ता чата а en Ч ГЭ ॥ ते! x å 
Ё | | देविकानेजीनेजबळ ॥ नभउजमाजाखळे ॥ लपीथपी ॥ ९ ॥ किंबहुनामायाअशष ॥ 
| sl l असावानणसायास ॥ GAGE ॥ Le I वेदवानूनतवविवांग ॥ जंवनदिसेतुझेंआंग ॥ म! с 

| PATTI एकपाती ॥ ९१ H जीएकाणवाचेठाई ॥ पाहतांप्रळयमेघाचापाडनाही U RIFET) 
| दोकाइ॥ निवड्येती ॥ १२ |. कॉउदयलियाभाखतु Ú चंडुजसाखद्योतु ॥ आम्हांश्चुतीतुजआंड ॥ तो|: 
o : MISA ॥१२॥ आणदुजयाथावामोड N जेथपर्शीवेखरीडुडे N तोतूमाकोणेतोंडे ॥ वानावासि॥ १४॥| ॐ 
| 5 यालागीआता И स्तांतसाड्रांनानिवाता ॥ चरणीठेविजमाथा ॥ LTAS ॥ १५ ॥ . तररीतूजेसाआहासि।‡ 
| | [UOT U नमोजीश्रीगुरुराया li मजग्रथोयमुफछवया ॥ वेव्हाराहोइ ULAN आतांकृपाभांडवरूसोडी॥/ = 
|; ।भरीमाझमताचीपोतडा ॥ करीज्ञानपयजोडी ॥ थोरामार्ते ॥ १७ ॥ मगमीसंसरेनतणें ॥ संतातिंकर्ण | 
॥ भूषणे ॥ लेववीनसुलक्षणें ॥ विवेकाची ॥ १८ ॥ जीगीताथनिधान ॥ BEATA ॥ सुयीखेहांजनी। í : 
| TON १५ U इवाक्सृष्टीषकेवेळं ॥ देखतुमाझेबुद्धीचेडोळे ॥ तेसाउदेजोजीनिमळें re 
: ॥ २० ॥ माझीप्रज्ञावेलीवेल्हाळ ॥ ॥ Re П माझीप्रज्ञावलीवर्हाळ ॥ कान्येहोयसफळ ॥ तोवसंतुहोईखेहाळ ॥ शिरोमणी ॥ २१ ॥ प्रमेय “| 


lel १ azg. २ samdir ३ वायूने. ४ मौन, ५ 84.5 काजवा. | 
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| qani ॥ हेमतिगंगायिथोरे ॥ तेसावषेउदारे и दिठियेनी ॥ २२ п अगाविश्वैकपामा U SOTE] 
on चंद्रमा ॥ ангид U gá U २३॥ जीअवलोकिलियामातें ॥ उन्मेष॑सागरीभरिते n 


MM बोसंडेलस्फरतीतं ॥ रसवत्तीचें ॥ २४ ॥ तंवसंतोषोनिश्रीगुरुराजें ॥ झणितरलेंविनंतिव्याजें Ó ales 


| | ая ॥ स्तवनमिषें ॥२५॥ हंअसोआतांवांजटा ॥ तोज्ञापनाथकरूनेगोमटा ॥ ग्रंथाथदावीउत्कंठा | = 


A 


` Ї ।परीहेम्यांकेलें ॥ कौंहेमाझेनिजालें ॥ аге l वासनेमाजी ॥ २८॥ सहजेंदवेंचाहिस ॥ ЗЇЙГ $| 

“| २ चितेवअमरु l वरीआलापूरु u पीयूषाचा ॥ २९ U तरीआतांयेणेप्रसादें Заа 526 ॥ зате | 

“| पदें ॥ वाखाणीन ॥३०॥ परीजीवाआंतूलीकडे ॥ जेशीसंद्‌हाचीडोणीबुडे ॥ नाश्रवणींतरीचाडे vand 

) | दिसे uni तेशीबोलीसाचारी ॥ अवतरोमाझीमाधुरी ॥ मोलंमागूनिघरी ॥ युरुक्रपेच्या ॥ ३२ HTT] 

_ ШЕНІ Ú अध्यार्यीगोठीएशी ॥ श्रीकृष्णुअजुनंशी U चावळले | ३३॥ जेक्षेत्रश्षेत्रज्ञयोगें ॥ होइजे| = 

“| ял U आत्माएणसंगें ॥ संसारिया ॥ ३४॥ आणिहाचिप्रकृतिगतु ॥ सुखदुःखभोगीहेतु U अथवा 

| ais ॥ केवछुहा ॥ зч | तरीकेसापांअसंगासंए ॥ कोणतोक्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगु | सुखदुःखादिभोगु U| 

$ किवीतया ॥ 38 ॥ शणतेकेसेकिती ॥ बांधतीकवणेरीती N नातरीणुणातीतीं ॥ चिन्हेंकाई l ३७ ॥ एवं 
इयाआघवेया | अथोरूपकरावया ॥ विषोयेथचोदाविया HU अभ्यायासी u ३८ ॥ तरीतोआतां| 
एसा ॥ प्रस्तुतपरियेसा ॥ अभिप्रायोविश्वेशा ॥ वेकुंठाचा ॥ ३९॥ तोह्मणेगाअञ्ना ॥ अवधाना|‡| ` 
चीसवसेना I मेळऊनिइयाज्ञाना ॥ झोंबावेंहो ॥ २० ॥ आम्हीमागातुजबहुतीं ॥ दाविलेंहेउपपत्ती Na) 
राआझुनीप्रतीती I SMART ॥ ४१ ॥ ठोक ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ परंभूयःप्रवक्ष्यामिज्ञानानांज्ञानसु| = 
| | ॥ यज्ज्ञा्वामुनयःसवेपरासिद्धिमितोगताः ॥ १ टीका ॥ म्हणोनिगापुढती ॥ सांगिजेलतुजप्रती ॥ = 
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|$ |चिन्ञाने॥ केलीयेणंखमें U जेशावातोमींगगनें ॥ गिळिजतीअंती ॥ ४६ ú कांउदितेरश्मिराजें ॥ 
a | | लोपिलाचद्रादितेजे ॥ नानाप्रळयांबुमाजें ॥ नदीनद ॥ ४७ ॥ तैसेंयेणेपाहलेया ॥ ज्ञानजातंजायल्या॥ | 
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हणोनिनिसुषणआकारों ॥ वेंटाळेना ॥ ६३ U मगह्मणेगामज्ञाकांता ॥ उजवलीआजिवक्तत्वता ॥ A न 
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| कांनवियतांवायूतें ॥ HATER ॥ तयाएंसेंनिरुतें॥ अज्ञानगा ॥ ७६ ॥ पेलखांबकापुरुखु ॥ एसा| +| 
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"।परीकांहीअनासिसिं ॥ देखिजेना ॥ ७८ ú नारातीनातेज ॥ तेसंधीजेबींसांज ॥ तेवींविरुद्धनानिज ॥|; | 


Е Үс 
с 
2 
SO 
% 
° 
AN 
5% 


= 
) 


Ne 
р 





TAT ॥ ७९॥ ऐशीकोण्हीएकीदशा ॥ तियेवादुअङ्गानऐसा ॥ तयाझंडलियाप्रकाशा ॥ कषेत्रज्ञ | 
नाम ॥ <०॥ अज्ञानथोरियेआणिजे ॥ आपणपेंतर्रीनेणिजे ॥ तेरूपजाणिजे ॥ क्षेत्रज्ञाचे ॥८१॥ हाचि 


उभययोगु ॥ SAAT ॥ TAS ॥ स्वभावोहा ॥ ८२॥ आतांअक्ञानासारिखिं ॥ वस्तुआपण ; 
पांचिदेखे ॥ परीरूपेअनेकें ॥ नेणोंकोणें ॥ ८३॥ जेसारंकुममला ॥ ह्मणेजारेमीरावोआला ॥ काँमूछितु | 
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tante ॥ लॉपिजेकाई ॥ २४ ॥ अळंकारातेआलें N तरीसोनेपणकाइगेले ॥ कीकमळफाकलें॥ क | 
eres ॥२५॥ सांगपांधनंजया ॥ अवयवींअवयविया l आच्छादिजकोंतया॥ तंचिरूप ॥२६॥ विरूढ || 
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| | Fü ॥ २९ आतांमियांमीदाखावेला ॥ शरीररवेगाला ॥ युणींमीचिबांधा ॥ ऐसाआवडे ॥ १३० | ॥ 
| rara ॥ उठूनियांआत्ममरण ॥ भोगिजेगाजाण॥ AT ॥ ३१ ॥ कांकवळातिंडोळे U | 
| प्रकाशनिपिंवळें ॥ «чаа ॥ तयांसीचि ॥३२॥ नानासूयप्रकाशें ॥ प्रकटीतअभरभासे ॥ तोलीप| ॐ 
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| |बंधुचिकीनबंधिजे ॥ हंजाणणेमजमाझें॥नेणणेनिउपजे ॥ आपुठेनी॥३६।तरीकोणेगुणेकेसा।मजचिमीबंचु | | 
| एसा ॥ आवडेतेपरियेसा U अज्ञेनदेवा и ३७ и शणतेकितार्केधम ॥ कायीयर्यारूपनाम ॥ LAVI). 
वर्मे ॥ अवधारीपा ॥ ३८ ॥ SE ॥ सवरजस्तमइतिशुणाःप्रकृतिसभवाः ॥ निवः्नंतिमहाबाहोदेहेदेहि 
| निमव्ययम्‌ ॥ ५॥ टीका А तरीसलरजतम ॥ तिघांसिहैनाम ॥ आपिप्रकृतिजन्म ॥ भूमिकायां ॥ . 
[as ॥ येथसलतेउत्तम ॥ रजतंमध्यम ॥ तिहींमाजींतम ॥ सावियाधारं ॥१४०॥ Е | 
| tu त्रिगुणखआवडेपाही ॥ वर्यसात्रयदेहीं ॥ येकीजेवी | = १॥ FARATE ॥ जेवजंबतूकवादे x 
| ॥ तंवतंबसोनिहीनपडे ॥ पांचिकाकर्सी ॥ ४२ ॥ पेंसावधपणजैसें ॥ वाहविलेआळसे ॥ 85448 ॥ w 
| णावोनि ॥ ४३ ॥ तेशीअज्ञानांगीकारें ॥ निगालीबृत्तिविखुरे ॥ तेसवरजदारे ॥ तमहीहाय ॥ ४४ | 
| अजनागाजाण ॥ ययांनामगुण॥ आतांदाखऊंखूण U बांधि्ताते ॥ ачи 4545847 ॥ आत्मामो|| 
|+ ।टकापेसे ॥ हेंदेहर्माऐसे ॥ कुमुहू्तकरी ॥ 28 ॥ आजन्ममरणींती ॥ TIMATA ॥ ममत्वाचीसूती | 
| [аа ॥ ४७ ॥ जेशीमीनाच्यातोंडी ॥ पडेनाजवउंडी ॥ तेवगळआसुडी ॥ SZI ёе Ul ३ | 
| |! хе ॥ तत्रसतानि्मललासकाशकमनामयं ॥ खुखसंगेनबधातिज्ञानसंगेनचानघ ॥ ६॥ टीका lI) 
| ir ú सुखञ्ञानाचापिरीकें ॥ वोदिजर्तामगखुडके naust ॥ ४५॥ Ta | 
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l ` | स्ती ॥ वाटेजातांगुंती ॥ माजींजेसा ॥ ३८॥ तोजिणतानाहाखी ॥ तेसागुणनव्हेनाकखी ॥ जेशीकां ， 


x i fate ॥ तोहीनाहीं ॥ २९ I अथवासलेंचिअधिकें ॥ जैसवेंद्रियज्ञानफांके ॥ तेंसुविद्यतातोखे ॥ उभजे| 
हिना ॥ ३३०॥ कांवादिनलेनितमें ॥ नगिव्जिचिमोहभ्में ॥ чата ॥ घेणेंहीनाहीं van) 
£| पेमोहाच्याअवसरीं ॥ ज्ञानाचीचाडनधरी ॥ ज्ञानेकमेनादरी ॥ होतांनदुःखी ॥३२॥ सायंप्रातमध्यान्दा॥| 

| यातिहींकाळांचीगणना ॥ नाहीजेवीतपंना ॥ तेसाअसे ॥ ३३॥ तयावेगळाचिकायमकाश A 
4 | यावेअसे ॥ कायीजळाणवपाउसें ॥ साजाहोय ॥ ३४॥ नाप्रवतलेनिकर्मे ॥ कमेठत्वतयाकांगमे ॥ 5 
| सिंगेंहिमवंतुहिम ॥ कांपेकायी ॥ ३५ ॥ नातरीमोहआलिया ॥ काइपाङ्ञानामुकिनिलतया ॥ महा! 
jar U जाळवतअसे॥ ३६ H 'छोक и उदासीनवदासीनोगुणेयोनविचाल्यते Uu 
Т गुणावर्ततइत्येवंयोऽवतिष्ठतिनंगते ॥ २३ ॥ रीका ॥ азса е ॥ आघवेचिआपण| > 
£| आहे | ह्यणोनियेकेकांनोहे U तडातोडी ॥ ३७ ॥ येवदेयागाप्रतीती и तोदेहाआलासेव|5 
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nli ॥ संग्रामीची ॥३९॥ कांशरीराआंतीलप्राणु ॥ घरीआतिथ्याचाबाह्मणु॥नानाचोहटाचास्थाणु ॥| ॐ 
STAAT ॥ ३२० ॥ आणिशणाचायावाजावा ॥ ढळेचळेनापांडवा 2 п मृगजळाचाहेलावा ॥ मेरुजेसा|६ 
II ४१ ॥ हँबहुतकायीबोलिजे ॥ व्योमवारेनिनविक्षिजे ॥ कांसूयुनगिळिजे ll अंधकारें ॥ ४२ स्वप्न 
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| | परीदुरूनिजपाहिकोडं ॥ तेगणदोषसायिखेड ॥ सभ्युजेसा ॥ ४४ ॥ सत्कमसालिकी Nasse 
"| ELI तममोहादिकी l वततअसे ॥ еч ॥ परीसतयावियागासता ॥ होतीगुणक्रियासमस्ता Бл 
[rara ॥ लोकिकाजेवी ॥ 28 ॥ समुद्रचिभरती U सोमकांतचिद्रवती ॥ कुमुदेविकासती ॥ gal: 
| |तोउगा ॥ ४७ ॥ कांवाराविवाजेविशे ॥ गगनेनिश्वठअसिजे ॥ तेसागुणावियेगजबजे ॥ डोलेनाजो ॥ 
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Ter सुखजंउमेप॥ अद्वितीय ॥ ७॥ विवेकुआपलेंकाम N सारुनिठकीजैं धाम I निष्कर्षाचोनिःसीम | 
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(Ro ॥ संजयाहेतृतकाणें ॥ पुसिलनिविणवायाणें॥ कांबोलसी ॥४१०॥ माझीअवसरीतेफेडी ॥ विजया ` 
+ |चीसांगेगुदी ॥येरुजीवींम्हणेसांडी ॥ गोठीयिया ॥ ११॥ संजयोविस्मेयोमानसीं ॥ आहाकरूनिरसरसीं॥| | 
3% a 
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_ | ॥ सामरस्येपोटाळूं ॥ निरंतर ॥७॥ माझीतनुआणिप्राण॥ इयादोनीपाउवालेऊंश्री U करुंभोगमो 
faset ll पायांतयां ॥ < ॥ इयाश्रीगुरुचरणसेवा l होंपात्रतयादेवा ॥ जसकळाथमेळावा ॥ पाठ 
बांधे ॥ ९॥ बह्मीचेंविसवर्णेवरी ॥ उन्मेषलाहेउजरी ॥ जवाचेतेंइयेकरी ॥ सुधासिधू॥ १०.॥ पूणचद्रा| ¦ 
याकोडी ॥ वक्तत्वाघापेकुरोंडी ॥ तेसीआणीगोडी ॥ अक्षरांत ॥ ११ ॥ सूर्यअधिष्ठिलीप्राची ॥ जगा. 
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£ Wallis ॥ 45494545 ॥ कीर्गाताऐसेंगोड ॥ 97929 ॥२१॥ होयअदृष्टआपेतें I | 
Ñ АТГЧ ॥ उजूआयुष्यतेमारितें ॥ लोझुकरी ॥ २२॥ आधणींघातलियाहरळ ॥ ASAI | 


Sel १ स्वच्छरून. २ कमलांनी- ३ अनामिकासंज्ञकब्रोट. ४ पुष्य. ५ पादुक |, ६ वेद. ७ वसंतशोभा. С खडे. 








` ` 
Жа 


А45 СА 
2 SO “ 


k 


¿A 


2 


ŜI 


SN Z 
SAKO 


ОСАО 
ҚУУ ЖЫ 


x 2 
% 


NAS ZS 
UR 


$ जेसाशतंमखुसंपरा ॥ स्वर्गीचिये ॥ ३० ॥ काँशत्‌ 
4 आवुनोहे ॥ ३१॥ नातरीसूयाचाप्रकाश ॥ लाहेजेर्वा 





st ЗГ > ЯС учры оқы SA el ERE Parte оса 
доо хаван 22 е > e I a ЦЭ Хар —— ы a: Sl е тылуы Ki 
á Ema“ PRE ава ЕС SR Ы SE 02727 
> Багаа ху АЕ ERE AS, sat 
5 de т М “ 


. CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





| विरीमहानंदसमुड्ठ॥ जोपूणेपूर्णमाचंड ॥ AATAS ॥ Kian ॥ ४५॥ अगारपेंपंडकुमरा॥ येतापें 
2 स्वरूपाचियाधरा ll करातसेआडवाग | विश्वाभाखुजो ! ЗЕ ताहाजगडबरु | | नोहेयेथसंसारु ॥ हा 
£ |जाणिजेमहातरु ॥ थांवलाअसे ॥ eo ॥ परीयेरांरुखांसारिसा ॥ तळींमुळेंवर्रशाखा ॥ तैसानोहेह्मणोनि 
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£ |गा॥ aga l निगदिलेंकीरअसे ॥ पर्राआधीहीअसोसें II मूळेयया ॥ ५७॥ प्रबळ 
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Л लाचोमेरी ॥ पिंपळाकांवडात्रियापरी ॥ जेपारंबियामाझारी ॥ डाहाळियाअसती ॥ ५८॥ तेवींचिगाध 
| |दोडे ॥ दिसतातिअपाडं ॥ सासिन्नले ॥६०॥ जालेंगगनचिपालवीये ॥ कांवारामांडलारुखाचेनिआयें॥ 
5 | नानाअवस्थात्रयें ॥ उदयकेलाअसे ॥६१॥ 
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| | आर्षीजियासुळिया॥ तियाकोणकेसिया॥ ऊ्वशाखा॥ ६४ ॥ आणिअश्वत्थुहाऐसी ॥ प्रसिद्धोकायसी॥ 
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| किदिरजनी ॥ तेसाचिहागगनी ॥ मांडलाअसे ॥ ५४ ॥ ययाफळनाचुंबितां ॥ फूलनातुराबितां ॥ जेकाँ | + 
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ечи नयेचिकवणा ॥ ४८ Ul आगीकांकुऱ्हाडी ॥ होयरिगावाजरीबुडी॥ तरीहोकमलतेवदी N वरिची | | 
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| |नजया U संसारतरुयया ॥ आर्धीचिआथीसांदिया ॥ Є яг ॥ ५५ ॥ «зате ॥ атай | 


| ДЫ येमे ऐसाहाएक॥ विश्वाकारविटंकु ॥ उदयलाजाणरुखु ॥ 55480 
| |॥६२॥आतांउध्वेयाकवृण ॥ येयेमूळतेकिंलक्षण्‌ ॥ कांअधोमुखपण ॥ शाखाकेसिया Nan अथवाइुमायया॥| 


| | आत्मविदापिलासी ॥ Fraser ॥ ६५॥ हंआघवेचिवस ॥ तुझियप्रतीतीसिफावे ॥ तैसेनिसांगासोलिवे॥ | 
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20 { | ९५ ॥ तैसींश्रोत्रादितन्मात्रें ॥ तियेंअंगवसांगभंपत्रे ॥ छुळळुकितेविचित्रं॥ उमळतीगा ॥ ९९ Ч तेथश | 


Ç | А निवेगी å | бе > € | a | Ч A к. i A = e A A | : 
| TV आलिंगिलेनिवीणआलिंगी ॥ सकासुकरी ॥ ८६ ॥ तैशीस्वरूपीजाहलीमाया। | आणिस्वरूप|. 
AMMA TTT ॥ तेचितरूयया U मूळपाहिलें ॥ <७॥ वस्तूसीआपलाजोअबोधु॥ еге 


5 ढु ॥ वेदांतीहाचिप्रसिडु ॥ बीजभावो ॥ ८८ U घनअज्ञानसुषुप्ती ú तोबीजांकुरभावोह्मणती ॥ Fey : 
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| : ESE ॥ निरूपणभाषाप्रतीति ॥ परीतेंअसोआतांप्रस्तु | 
5 ती ॥ अज्ञानमूछ ॥ ९० ॥ तेंऊप्वैआत्मानिर्मढें ॥ अधोध्येसचितीसुळे ॥ बळियाबांधोनिआळें॥ मायायो| ` 
ZITA ॥ ९१॥ मगआधिलीसदेहांतरें ॥ उउतीजियेअपारं ॥ तेचोपासीघेऊनिआगारें ॥ खालावती Иззи! | 
lagað । हेंऊर्ध्वीक्रीबछ ॥ मगअग्रियाचेंबेंबठ U आधींदावी ॥९३॥ तेथचिदव॑त्तीपाहिलें॥ | | x 
(|48349 ll तंपानवालेंदुल्हे ॥ एकनिघे ॥ Se ॥ मगसत्वरजतमात्मकु ॥ त्रिविषअहकारुजोएकु| 
| | तोतिवणाअधोमुख ॥ डिरुफुटे зч | तोबुद्धीचीघेजनिआगारी ॥ भेदाचीवृद्धीकरी ua) | 
| TAT ॥ साजेपणें ॥ ९६ ॥ ऐसामूळाचियागाढिका॥ विकस्परसकोवळिका ॥ चित्तचर्वष्ट्यडाहाळिका॥ | 
| PRAT ॥ ९७॥ मगआकाशवायुद्योतेक ॥ आपपथ्वीहेषांचफोक ॥ महाभूतांचेसरोख Il ае | 





REST श्रोत्रावाढीदेव्हडी ॥ होताकरितकांडेनकांडीं ॥ आकांक्षेची өөр лч ета | 
£ स्पर्शाकुरीघेतीधाव ॥ तेयेंबांबठपडेअभिनव ॥ विकारांचे ॥ १ ॥ पाीरूपपत्रपालोवेलीं ॥ #ГЯ | 
_ Srl ॥ तेवेळींब्यामोहताभली ॥ पान्हेलीजाय И २॥ आणिरसाचेआंगवसे ॥ वाढतांवेगेबहुवसे ॥ जिन्हे : | 
| आताचीअसोसें ॥ निघतीबेंचें ॥ ३ ॥ तेसेचिकों मेलेनिगे ॥ प्राणाचीडिरीथांवबांधे ॥ तेथतळुघेस्वानंदे॥ | 
сатаата ЫЫ A ॥ इयेसंसाराचियाअववि ॥ सासनजे॥५॥ किंबहुनाइ| ` 
| हा आठ आंगाहाआपकरफाट ॥ परीशिपाचियेवदेंउमटे ॥ र्पेजवी॥६॥कांसमुद्राचेनिपेसारं ॥ वरीतरंगताआ| न | 
| ` १ खालची. २ mingi. ३ damien’. ४ मन बुद्धि चित्त अहंकार हे चित्त agea. ५ तेज. 006 Ji 
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: | ॥ २७॥ иене ॥ वंशांवरीवंशांचेमांडे ॥ азаа ॥ जिकजेवी ॥ | 
ac li कलियुगांतीकोरडी ॥ चह्युगांचींसाठेसांडी ॥ तंवकृतयुगाचीपलीदेव्हडी U पडेपुढती ॥ २९॥ | 
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| वततेंवषेजाये ॥ तंपुढिळामुळहारीहीये ॥ जेसादिवसुजातर्कयेतआहे ॥ हंचोजवेना ॥ १३० Venn 


ШЕР ॥ सांदाठाउवानव्हेदेखा ॥ तेसियाउउतीपडतीशाखा ॥ नेणोंकिती ॥ ३१ ॥ एकीदेहा 
[AMAS ॥ तंबदेहांकुरींबदवीफुटे ॥ एसेनिभवतरुहावाटे॥ अव्ययोऐसा и ३२॥ जैसेवाहतेंपाणीजाय |2 
[pi ॥ तेसंचिआणिकामेळेमा्गे U येथअसंतचिअसिजेजगें ॥ मानिजसंत ॥ ३३ ॥ कांलागोनिडोळाउ | | 

5 |घडे ॥ तंवकोडीवरीघडेमोडे ॥ नेणतयातरंगुआवडे ॥ नित्युऐसा ॥ зе Il वायसाएकबुबुळदोहीकडे ॥ 5 
६ डोळांचाळितांअपाडें ॥ दोन्हीआथीऐसापडे ॥ भ्रमजवींजगा ॥ २५॥ पेंमिंगोरीनिधियेपडली ॥ तेगमे|¦ 
[Ema ॥ ऐसावेगातिशयोभुली ॥ हेतुहोय ॥ ३६॥ हेंबहुअसोझडती ॥ आंधारंमोवंडितां | 


«Zi as 
< > 


"Eee ॥ तेदिसिजेसीआयती ॥ चक्राकार ॥ ३७॥ हासंसासत्रश्नुतेसा ॥ मोडतमांडतसहसा ॥ नदेखो 3 


е, 
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. निलोकपिसा॥ अव्ययोमानी ॥३८॥ परीययाचावेगुदेखे ॥ जोहाक्षणिकुऐसावोळखे॥ जाणेकोड्विळानिमि | 
ХІ нде aĝ नाहाअज्ञानावांचूनिमुठ l ययाचेंअसिलेपणटवाछ।॥ऐसेश।डचिसिनेसाठ॥ देखिलेजणें 
| ДЕ т ERA ॥ पेंवाग्जद्मसिद्धांता ॥ वंद्यतोचि ॥४१॥ JAMI). 
£| जोडले ॥ तयायेकासीचिउपयोगागेलें ॥ किंबहुनाजियाठें ॥ ज्ञानहीतेणं ॥ ४२॥ हअसोबहुबोलणें | 
| वानिजेलतोकवर्णे ॥ जोभवरुखुजाणे ॥ उंसीऐसा ॥ १४३॥ 'छोक ॥ अधश्रोर्ध्प्रसतास्तस्यशाखाय॒ण | 
о मवृद्धाविषयप्रवालाः ॥ अधश्वमूलान्यनुसंततानिकमानुबंधीनिमनुष्यलोके ॥ २ ॥ टीका ॥ मगययाति | 


६ |परपंचरूपा ॥ अधोशाखियापादपा ॥ डाहाळियाजातीउमपा ॥ Kas ॥४४॥ आणिआधी फांकली | 








( डाळे ॥ तियेंहोतीमूळे li TINTIS ॥ वेलपालव И ४५ डाऊ MENS ॥ तयाहीतळीपघळे ॥ वेळपालव ॥ ४५ ॥ ऐसंजेंआह्यीं ॥ ह्मणितलेउपक्रंमी ॥ | 


१ डिकशी. २ ME. ३ खरें. ४ मुळापासून, ५ मिथ्या, ६ वृक्षाला, ७ आरंभी. 
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. | |लोनियां॥ ६९॥ पशुपर्क्षासकर ॥ व्याप्रवृश्चिकविखार l हेआडशाखानिकर ॥ थोरावती ॥ १७०॥ प. 


| तिहींपार्नीधितीप्रसर ॥ वासनावेली ॥ ६७ ॥ तंवतंवहोतीथोराडें ॥ अकमाचींतळबुडें U आपिजन्मशा: 


| еч ॥ घेतीधांव ॥ sc तेथचांडाळादिनिकृष्टा ॥ दोषजार्ताचाथोर्फांटा ॥ जाळपडेकर्ममरष्टां॥ gl: 


| रऐशाशाखापांडवा ॥ सवार्गाहीनियनवा ॥ नरकभोगुयावा ॥ फळाचातो ॥ ७१ ॥ आशिहिंसाविषय 3 
पुढारी | कुकमसंगेधुरधरी ॥ जन्मवरीआगारी N वाढतीचिअसे ॥ ७२ || ऐसेहोतीतरुतृण ॥ लोहलोष | x 
| ६ पाषाण ॥ इयाखांदियातेवीचिजाण ॥ een ॥ ७३॥ अर्जुनागाअवधारी ॥ मनुष्यालागोनिइया| | 
| ` परी ॥ शाद्विस्थाबरांतवरी ॥ अधोशाखांची ॥ ७४ ॥ ह्मणोनिजेमचुष्यडोळे ॥ इयेचिजाणावींअधींचींसु | 
á ॥ जयेथूनिहापघळे॥ संसारतरु ॥७५॥ येऱ्हवीऊर्ध्वाचेपार्था | मुद्दलमूळपहातां ॥ आधींचियामध्यस्था। | | 
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© > शाखाइया ॥ ७६॥ परीतामसीसालिकी ॥ सुकृतदुष्कृंतात्मकी ॥ विरुढतीयाशाखी ॥ अधोर्वीचिया NN 


“| se | आणिविदत्रयीचियापाना ॥ नयेअन्यत्रलागांअञ्चना॥ जेमनुष्यावांचानिविधाना॥विषयनाही॥ | 


“HG 
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gill Se I гоны de ॥ इयाउष्वेमृळोनिजरीशाखा ॥ तर्राकमंबद्धासिदेखा ॥ इयेंचिमूळें ॥ 08 Il | | 
¦ आणिआनींतरीझाडी ॥ शाखावादतांमुछेंगादी ॥ मृठगाढेतेववादी ॥ पैसआथी ॥ १८० U HETE) 
2 | रीरा॥ कमतंवदेहासंसारा॥ आणिदेहतंवव्यापारा ॥नाह्मणोचिनये ॥८१॥म्हणोनिदेहेमानुपें ॥ इयेमूळेंदोतीन | | 
| + |चके॥ ऐसजगजनकें॥ बोलिलेंतेण ॥८२।मगतमाचेतेदारुण॥ स्थिरावळेयावाउंधाण॥सत्वाचीसुटेसत्राण॥ | 
атесит чачат! атаач ТТА ТАГТ ЕРЕШЕ 
| उकलतेनिउन्मेखे ॥ प्र्ञाकुशलतेचीतिखें ॥ ERRE a 
| घालितीस्फतीचेथाचे ॥ बुद्धिप्रकाशुधधांवे ॥ विवेकावरी ॥ <६॥ IMAGITA ú आस्थापत्रीस | 
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8 समुदाय. २ ча. å पुण्यपापरूप. ४ वाहणे पुण्यपापरूप. ४ чий. | т 





a ॥ सदवृत्तीचे ॥८७॥ सदाचारावियासहसा टकाउठर्तीबहुवसा ॥ घुमघुमिती |. 





























5 5 %? 
) å Ç Ту» 2 





























































































































































































| 
x 
С S 
Ni 
Q 


4 as 
3 





Е š = Site Ean NES ИНК ° 2‏ $ ا 
i Re RU ut А थम FA p‏ : 2 2 22 
see or Eos le ee Secchi Бы, नक Е ori дрен ЫЫ АСТА енсе Ç š‏ یکو ا ی жез тера н SINS‏ 
EEE NEN E SN ҚАНТТЫ ЛЫ ес SAS ХЭВЛЭХ лсэн НА ae कर:‏ 


ТЕС RE ом: BRL] а Д 
мачу SEE लया ГЕ 2 x dr A N К ; 
к 5% 
= AS 
Si 4 


| | aga ॥ उपपत्तिपारिसाविलीवळं ॥ आतांपरिसिउन्मूळे ॥ कैसे | 
letet ॥९॥ ठोक U नरूपमस्येहतथोपलभ्यतेनांतोनचादिनेचसंग्रतिष्ठा [ ॥ अश्वत्थमेनंसुविरिद|ई 
| |सूलमसंगशख्रणहृदेनछित्ा ॥ 2 ॥ टीका ॥ परीतुझ्याहनपोटीं ॥ “ил ӨМ и аў 


š ॥ ययाचेअचळमूळअसेतेसें ॥ आणितेसाचिजरीहाअसे ॥ साचोकारा ॥ १९॥ a|; 


_ रकोणाचेनिसंतानें ॥ निपजतीतयाउन्मूळणें ॥ कायफुंकिलियागगने ॥ जाइजेलगा | २२० H mM | 


निपेंधनंजया ॥ आह्ींवानिलंरूपतेमाया ॥ कासवीचेनित॒पेंगया ॥ TREFF ॥ २१ ॥ әләт; 


[azt ॥ तियेंदिठीदुरूनिन्याहाळी ॥ वांचानितेणंपारणियेसाळीकेळी ॥ लाविसीकाई ॥ २२॥ 33990): 
| नचितंवलटिके ॥ मातयाचेंकार्यहेंकेतुकें ॥ ह्मणोनिसंसारुखुसत्यकें ú वावोचिगा ॥ २३ ॥ आणिअंत | 
| Tel ॥ ऐसंबोलिजेजेंकाही Ul तंहीसाचचिपाही l येकेपरी ॥ २४ ॥ तरीप्रबोधुजंवनोहे ЕНЕР. 
: : कायअंतुआहे ॥ कारात्रीसरेतंवपाहे ॥ IMI ॥ २५॥ तेसाजंवपार्था ॥ विवेकुनुधवीमाथा ॥ 44342 


१ तोडी. २ सशार्चेशिंग, å आकाशपुष्प. ४ मिथ्या. ५ जागृती. ६ अलीकडचे. 
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sen rere ॥ तेसेवेराग्य 
a निवेराग्येजेणें ॥ हात्रिवरयुएसेनिसांडणें ॥ 
५ पदाथजातीआघवा y विटवीतोहोआवा 
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® ॥ प्रत्यकबुद्धीकरत А हातवसावे ॥ ५८ l निसळेविवेकसाहणें ॥ जेब्ल्माहमस्मियोषेंसणाणें ॥ म 
Ч गपुरतनिबो्धउठणें ॥ एकलेंचि ॥ ५५ ॥ परीनिश्चयाचेसुष्टिबळ ॥ पाहावेएकदोनवेळ ॥ मगतुळावेअति .. 
KN २६० ॥ पाठीहतियेराआपणया ॥ निदिप्यासंएकजालिया ॥ पुढेदुजनुरेल्घाया 
ГЫ Ёл तेआतज्ञानाचसांडे॥ अद्वेतप्रभचेनिवाडे ॥ नेदीलउरोकवणेकडे ॥ भववृक्षासि ॥ . 
| | ३२ ॥ शरदागर्मीचावारा ॥ जेसाकरुफेडीअंबरा ॥ कांउदयलाखीआंधारा ॥ घोंटुभरी ॥ ६३॥ नाना. 
| उपवदढहोतखेवो ॥ नुरेस्वप्नसंभरमाचाठावो ॥ स्वप्रतीतिधारेचावाहो ॥ करीलतेसे ॥ ६४ ॥ तेन्हा | = 
o कांअधोमूळ ॥ कांआधींचेंहनशाखाडाळ ॥ तेकांहींचिनदिसेग्रगजळ ॥ चांदिणाजेवी | 
| १ बळावला. २ solau. २ aver нае ото Бае А 3 काठ्या. ४ रानांत. ५ न्रिगुणात्मकसंसार. ६ जागेहोतांक्षणी. 
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२४७, २१, २४७, ७४८ ARRAS 
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ऐसेनिगावीरनाथा ॥ आत्मज्ञानाचियाखड्गलता ॥ छेदूनियांभवाश्वत्था ॥ AHR ॥ | | 
ततःपदंतत्परिमार्गितव्यंयास्मिनगतान निवर्ततिभूयः ॥ तमेवचाद्यपुरुषप्रपयेयतःप्रवृत्तिःप्रसता पुराणी ॥४॥ ॐ 
3 मगइदतसिवाळलें ॥ जेंमीपरणेवीणडाहारलें ॥ तेरूपपाहिजआपले ॥ आपणाचि ॥ ६७ и परीदपणाचेनि| 
आधारे ॥ एकविकरूनिदुसरें ॥ मुखपाहातीगव्हारे ॥ तेसेंनकीहो ॥६८॥ हेंपाहणेंऐसेंअसेवीरा॥ Jar 
at l मगआपलीयाउगर्मीझरा ॥ भरोनिठाके ॥ ६९॥ नातरीआटलियाअंभ fase 
ӨГ U नेहटेकांनभींनभ ॥ घटाभावी ॥ २७० ü नानाइनांशुसरलेया ॥ वन्हिपरतेजवींआपण || 
| ai U तेसंआपेआपधनंजया ॥ न्याहाळणेजें ॥ ७१ ॥ जिव्हेआपलीचर्वाचाखणें ॥ चक्षनिजबुबुळदे| + 
i au आहेतयाएसेनिररीक्षणें Н आपुलेपें ॥ ७२ ॥ कांप्रभेसिप्रभामेळे ॥ गगनगगनावरीलोळे ॥|; 
ह |नानापाणीमरलेंखोळे l पाणियाविये ॥ ७३ ú आपणचिआपणयातें U पाहिजेजेंअद्ेंतें ॥ METO) 
= यानिरुतें ॥ बोलिंजतुअसे ॥ ७४ ॥ जेंपाहिजतेनर्व|णपाहिजे ॥ कांहीनेणणाविजाणिजे॥ आयपुरुष॒कां | 


2 Lama U जयाठयातें ॥ ७५॥ तेथहीउपाधीचावोथंबा ॥ घेऊनिश्चुतिउभवितीजिभा ü मगनामरूपाचा| ` 





3 बिडंवा ॥ करितीवायां ॥७६॥ पेंभवस्वगोउबगले ॥ मुमुक्षयोगज्ञानावळघले ॥ पुढतीनयोंइ्यानिगाले MI 
| पिजाजेथ ॥ ७७॥ संसाराचियापायापुढां ॥ पळतीवीतरागहोडा ॥ आंलांडाोनित्रद्मपदाचाकर्मकडा ॥|‡ | 
° घालितामागा ॥ ७८॥ अहंतादिमावांआपुलियां ॥ झाडादेऊनिआघवेयां ॥ पत्रधेतीज्ञानियेजया MU). 
£ सूळघरासी ॥ ७९ ॥ पेजेथूनिहेएवदी ॥ विश्वपरंपरेचीविरूदी ॥ वाढती आशाजेसीकोरडी॥ निदैवाची ॥|$ 
Xl २८० II जियेकांवरतूचेनेणणें ॥ आणिलेथोरजगाजाणणें ॥ नाहतेंनांदावलेजणें ॥ मीतूंजगीं N с 
varano l आपणपेआपुलें ॥ पाहिजेजेसंहिंवलें ॥ ТӨЛЕН Ul <a ú आणीकहीएकतया ॥ | 
£ बोळलणअसेधनंजया ॥ तर्रकांजयाभेटाळेया ॥ येणेचिनाहीं ॥८३॥ TIAMA ॥जेज्ञानंसवत्रसदा | 


१ उकरलिया. २ आश्रय. ३ विवेचन. 9 विरक्तपरुष 
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| ly au PSS ` a ~ 
£ [ARE ॥ महाप्रळयांबूचेजेसे ॥ भरलेपण || се ॥ शछोक ॥ निमानमोहाजितसंगदोषाअध्यात्मानित्यावि | 
| निवृत्तकामाः ॥ दंद्वेविमुक्ताःसुखदुःखसंत्नेगेच्छंत्यमूढाःपदमव्ययंतत्‌ ॥ ५॥ टीका ॥ जयापुरुषाचेकां | ` 
at ॥ सांडोनिगेलेमोहमान ॥ वषातींजेसेघन ॥ आकाशातें ॥ ८५ ॥ निकवड्यानिष्ठरा U उबगिजे| ` 
५ जेवीसोयरा ॥ तेसेनागवतीविकारां ॥ वेटाळूजे ॥ ८६॥ फळलीकेळीउन्मूळे ॥ तेसीआत्मलाभेप्रवळें ॥| 
` 'जयाचीक्रियादाळेंढाळें ॥ गळतीआहे ॥ ८७ ॥ आगीलागलियारुखीं ॥ देखोनिसेरापळतीपक्षी NA = 


; 
7 
LA 


$ |सांडिलेअशेखीं ॥ RET U ८८ ॥ आइकेसकळदोषतृणी ॥ अंकरिजतीजियेमेदिनी ú तियेमेदबु | 





~ Ф 


| द्वीचीकाहाणी U नाहींजयांतें ॥ ८९ ॥ सूर्योदयासरिसी ॥ रात्रीपळोनिजायअपेसी ॥ गेलीदेहअहंता 


¡Sa अवियेसवें ॥ २९० ॥ पेंआयुष्यहीनाजीवातें ॥ शरीरसांडीजेवींअवाचिते ॥ 4 45344 UL 


| TOOT ॥९१॥ लोहाचेंसांकडेपरिसा ॥ नजोडेअंधाराखीजेसा ú देतबुद्धीचातेसा ॥ इकाळसदांजया 
£ ॥ ९२॥ अगासुखदुःसाकारं ॥ ZANA ॥ तियेजयांकांसमोरं ॥ होतीचिना ॥ ९३॥ Å) 





5 राज्यकांमरण ॥ नोहेहपशोकांसिकारण ॥ उपवर्ढाल्याजाण l जियापरी ॥ ९४ ॥ तेसेसुखदुःखरूपीं ॥| ८ 
दुंदींजेपुण्यपापी l नघेपिजतीसर्पी ॥ गरुडजेसे ॥ ९५॥ आणिअनात्मवगेनीर ॥ सांइनिआत्मरसाचें | = 
5 क्षीर ॥ चरतातीजेसविचार ॥ राजहंस ॥ ९६॥ जेसावषोनिभूतळीं U आपलार्सुअंथुमाळी ॥ मागोता|६ 
ॐ आणिरश्मिजाळी ॥ Hare ॥ ९७ ॥ तेसँआत्मतरांतीसारठी ॥ वस्तुविखुरलीबारावाटी ॥ ачаар | 
ҚЫНА ॥ अखंडजे ॥ ९८ ॥ किंबहुनाआत्मयाच्या ॥ निर्धारीविवेकुजयांचा ॥ बुडालावोघुर्गगेचा ॥ 
5 सिंधुमाजोजेसा ॥ ९९॥ पेंआपर्वेचिआपुलेपणें ॥ नुरेचिजयांअभिलषणें ॥ जेसेयेथूनिपर्‍्हाजाणें ú 
$ आकाशानाहीं ॥३००॥ जेसाअर्भीचाडोंगरु ॥ नेधिकोणीबीजअंकुर॥ तेसामनींजयांच्याविकारु ॥ उदय |2: 
«जेना ॥ и जेसाकाढिलियामंदराचळु U राहेक्षीराब्धीनिश्रळ ॥ तेसानुठीजयांस ॥ कामोर्मीचा un) 
Momma үн NET | 








PN sd 4 CS ҚУАНТАР N ғ) 2 г Ё tes DA Á 2) > eS $ 80 pi 59 : 
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| जिरीभिन्नावेअनादिसिद्ध ॥ तर्रानयेत[हिअसबंद्ध ॥ जेफुलांगेलेषट्पद ॥ तेफलेंचिहोतुका ॥ за पेल! 
| वाहानिअनारिसि ॥ बाणलक्षीशिवोनिजेसे ॥ मागुतेपडर्तातेसे ॥ TITAN ॥ २४ ॥ नातर्रातूंचितेस्वभा | 
१ ॥ तरीकोर्णकोणेसीमिळावें ॥ आपणयासिआपणरुपावें ॥ शखंकेवी ॥ २५ ॥ म्हणोनितुजर्साअभि | 


| Ж 
2 


$ ्राजीवां ॥ तुझासंयोगवियोगुदेवा ॥ नयेबोलोंअवयवां ॥ 5 : 


| तयांमेळणीनाहींकोणेदेशी ॥ मायेतीनयेतीहेकायसी ॥ वायबुद्रे ॥ : tað | 
` |$ पावोनिनयेतीमाधोते॥ हविश्वतोसुखामातें ॥ बुझावीजी ॥ २८ ॥ इयेअपेक्षींअजुंनाच्या ॥ तोशिरोम | | 
|| |णासवश्ञाचा ॥ तोषलाबांधाशेष्याचा ॥ देखोनियां ॥ २९॥ मगम्हणेगामहामाति ॥ मारतेपावोनिनयेती | 
„peat ॥ तेभिन्नाभिन्नरिती ॥ आहातीदोनी ॥ ३३० ॥ जेविवेकेंखोलेंपाहिजे ॥ तरीमीतेचितेसहजें ॥| 
` | नाआहाचवाहाचेतरीदुजे ॥ ऐसेहिगमती ॥ ३१ ॥ जेसेपाणियावरीवेगळ ॥ तछपतांदिसतीकछोछ ॥ ये. 
| їйдє U पाणीचितें ॥ ३९॥ ыч कांसुवणांहानिआनें ॥ लेणींगमतीभिन्नें ॥ मगपाहिजेतंवसोने |: 
| | TARA tt ३३॥ तैसेज्ञानात्रियेदिठी ॥ मजर्सीअभिन्नचितेकिरीटी ॥ येरभिन्नपणतेंउठी 5 | अज्ञाना | ` 
„KH ॥ аз II आणेसाचोकारोनिवस्ल॒विचारें । : कैचेंमजएकासिदुसरें ॥ जेंभिन्नामिन्नव्यवहारें ॥ उमसि | 
Ste ३५॥ आधर्वाचिआकाशसनिपोर्टी ॥ बिंबचिजेआतेखोटी RRA ॥ केरश्मिशिरे ॥ 
| || २६ ॥ काकव्यार्तीचियापाणिया l कायवोतंभरितीधनंजया ॥ ह्मणोनिकेचेअशअविक्रिया ॥ एकाम | 
"| ज॥ ३७॥ परीवोधाचेनिमेळें ॥ पाणीउजपरीवांकुडंजाहळें ॥ खीदुजेपणआलें ॥ तोयबांगें ॥३८॥ sat] ¦| 
= | मिचोफडेकॉवा्ोडें ॥ हेएसेकायसयामिळे ॥ ETT ॥ तेसहीआथी ॥ ३९॥ हांगानित्रेचेनिआ। = 
“SAR ॥ कायएकलेनिजगनभरे ॥ स्वशीचेनिजेअवतर ॥ रायपणें ॥ ३४० ॥ कांमिनलेनिकिडाळे ॥ वा|; 
| |निभेदासियसाळे ॥ तेसास्वमायेंवेंगळ ॥ 588580 ॥ ४९ ॥ तेंअज्ञानएकरदे ॥ За ее 


१ अमर. २ Helt. ३ ओहटीभल्ती. е पाण्याच्याउपाधीने. 

















| भिरोंचिलागे ॥ ५८ и Ын नातरीयेणचिप्राणें ॥ मदंशकरीनिध्ण ॥ मगगंधाचींदारुणें ॥ आंड. 
SFOS U ५९॥ ITERATE U धरूनेमनजवाळेकें ॥ भोगिजतीशदादिकें ॥ विषयभरणें ॥ ३६०॥ 
ІЗ OE U शरीरंयदवाभोतियच्चाप्युत्कामती U गृहीतैतानिसंयातिवायुर्गधानिवाशयात्‌ ॥ < | 

| १ लहान. २ स्फटिकाचा. ३ केशर. ४ संन्याशानें. ५ दरी. ६ राने, NUS VI ae : 
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NA AA 


$ | टीका ॥ परीक्ताभोक्ताऐसें ॥ हेंजीवार्चेतेंचिदिसे ið ॥ येकादिये ॥ ६१ ॥ | x 
| थिलाआणिविलासिया ॥ तेंचिवोळखोयेधनंजया ॥ जेराजसेव्याठाया ॥ वस्तीसिये ॥ ६२॥ Wars 


|! कवेत्वाचावाड ॥ कांविषयेंद्रियांचाधुमाइ ॥ हाजाणिजेतेंनिवाड ॥ जेंदेहपावे ॥ ६३॥ अथवाशरीराते | 


AS 20 A 


| सांडी ॥ तऱ्हीइंद्रियांचीतांडी ॥ हेआपणपयासवेंजोडी ॥ घेऊनिजाय ॥१४॥ जेसाआपमानिलाअतिथि॥ | 








х 
Ж 
S 


| निसुङृताचीसंपत्ती ॥ कांसाइंखडेयाचीगती ॥ सूत्रतंत्‌ ॥६५॥ नानामावळतेनितेपनें ॥ नेईजतीलोकांची | 
|, दिशनें॥ हंअसोडतीपवने ॥ नेइजेजेसी ॥६६॥ तेवीमनःषष्ठां ययां ба ч N देहराजुनेदेहा।पा सूनि = 
[STIAS ISTEN श्रोतंचक्षःस्पशनेचरसनंत्राणमेवच ॥ अधिष्टायमन श्रा यंविषया नु पसे व ते ॥ ९॥ टीका ॥ | 
|! मिगयेथेंअथवास्वर्गी ॥ जेथजेथजेसेदेह आपंगी ॥ तेथतेसंचिपुढतीपांगी ॥ मनादिक ॥ ६८॥ जेसामाल| 
| वलियादिवा ॥ प्रभेसिजायपांडवा ॥ मगउजळिजेतेथतेधवां ॥ तेसाचिफांके ॥ ६९॥ तरीऐसेसियाराहाटी |: न . 
a अविवेकियांचेदिठी ॥ येतुलेंहेकिरीटी ॥ गमेचिना ॥ ३७० | जंआत्मादेहासिआला ॥ आर्णिविषय + 

ra ॥ अथवादेहोनिगेला ॥ हेसाचचिमानिती ॥ ७१ ॥ Зө ЯН ЯМ ॥ कांकरणे| 


ІНШІ ॥ हेंप्रकृतीचेतेणें ॥ मानियेलें॥ ३७२ ЕСЕ ॥ उत्कामंतंस्थितंवापिज्न॑जानंवागुणान्वितम्‌ ॥ | 


` | |विमहानालुपश्यंतिपश्यंतिज्ञानचक्षुप॥१०यतंतोयोगिनश्रेनंपरयंत्यात्मन्यवस्थितम्‌॥ यततो ऽयकृतात्मानो |: | x 
5 नेनंपश्यंत्यचेतसः ॥ ११॥ टीका ॥ परीदेहाचेंमोटकेंउभें ॥ आणिचेतनातेथउपलभे ॥ तियेचळवळेचेनि | 


N 


BIE rd ॥ आलाह्मणती ॥७३॥ तैसेंचितयासंगती ॥ इंद्रियेंआपलाल्याअर्थीवर्तती ॥ तयानांवसुभद्रापती ॥ | 
| | भोगणजया lÍ ७४ ॥ पाठीभोगक्षीणअपेसं ॥ देहगोलियातेनदिसे ॥ ата I बोभातीगा॥ ७५ MÅ 
_| पिरुणुडीलतदेखावा॥ तरीवारावाजतमानावा ॥ रुखुनदिसेतेथपांडवा l नाहीतोगा ॥ ७६ | कांआरसा | 

| |समोठेविजे ॥ आणिआपणेतेथदेखिजे ॥ तरीतेधर्वाचिजाहलूमानिजे ॥ कायआधीनाहीं ॥ ७७॥ कां. 
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2 a न БИШ RITE UO श्लोक! ।यदादितयगतंतेजोजगदट्रासयते$खिलम्‌ ॥ यच्॑द्रमसियचामौतत्तेजोविद्धिमाम न 
“(gx १२॥टीका॥ तरीसयोसकटआघवी॥ हेविश्वरचनाजेदावी ॥ तेदीपिमाझीजाणावी॥ आदयतीआहे ¦ 


EN ९८॥ जलशोषूनिगेलियासविता॥ ओलांशुपुरवीतसेजमाघोता и तेचेद्रीपंडसता ॥ ज्योत्खांमाझी ॥ + 


SU आणिदहनपाचनासेद्धी ॥ कर्रतसेजनिखधी ú तेहुतोशीतेजोबद्धी ।माझीचिगा ॥४०॥ аттат |]. 


"| इयचभूतानिधारयाम्यहमोजसा ॥ पुष्णामिचोषधीःसर्वाःसोमोमूस्वारसात्मकः॥ १३ ॥ सका м; ॥ मीरिगालों | 2 
“| чая ॥ ग्हणोनिसमुद्रमहाजळीं ॥ हेपांसचीढेंपुटी и Qara ॥ ¢ ॥ आणिभृतेहिचरांचरें ॥ हे : 


| धरीतसेजियेअपारें ॥ तियेमीविधरीधरे ॥ रिगोनियां U २ ॥ गगनींमीपंडुसुता ॥ चंद्राचानिमिसंअसता॥| x 
$ भरठाजालांचालता ॥ सरोवर з ॥ तेथूनिफांकतीराश्मिकर ॥ तेपाटपेळूनिअपार ॥ स्वोषर्धचिआगर| $ 

“| भरितअसंमी ॥ ४ ॥ ऐसानेसस्यादिकांसकळां ú कर्राधान्यजातसुकाळा ॥ देअन्नदाराजिव्हाळा ॥| | 
| 5 | भृतजातां। ५ ।आर्णिनिपजविलेअन्न॥ तरीतिसेकेचेंदीपन ॥ जणेंजिरानेसमाथान॥ भोगितीजीव ॥ IIJ £ 


O 8 


Ф 


लोक ॥ अहंवेशवानरोभृत्वाप्राणिनांदेहमाश्रितः ॥ प्राणापानसमायुक्त-पचा म्यन्नंचताविधम ॥१७॥ टीका ॥ | | 
 ह्णोनिप्राणिजातांच्याघटीं ॥ करूनिकंदावरीआगिठी ॥ दीमिजठरीहीकिरीटी ॥ मीविजालें ॥ ७ | | x 
। 5 प्राणापानांच्याजाडभाती ll फुंकफुंकोनियांअहोराती ॥ आदीतसेनेणोंकिती ॥ उदरामाजी ll < l शु | 
$ ्केअथवाखिग्यें ॥ RRR ॥ परीमीचिगाचदार्षिधं ॥ अन्नेपचीं ॥ ९ Ú एवंमीचिआघवेंजन ॥| + | 
£ जनात्रीहीतिंमीचिजीवन॥जीवनीमुख्यसाधन l meka ॥४१०॥ आतांएसियाहीवरीकाई ॥ सांगाव्या = 
| iqar ॥ येथदुजेनाहींचिधई шини ॥ + १॥ तरीकैसेनिपावेंखें ॥ सदाखाबयेएके ae 
: Ss | कांतभूतें ॥ १९॥ जेसींसगळियेपाटणीं ॥ एकेचिदीपंदिवेलावणी ॥ जाडियाकांनदेखणी ॥ | 
A ऐसीहनउसिविसी ॥ करितआहार्सामानसींकीं ॥ परिसतेहीनिकी ॥ शंकाफेडू ॥| 


JE ta. २ अम्ीच्याठायी, ३ wags. ४ चचा. 
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5 जाणोंगेलातवतया ॥ जालियाशाखा UZU तरीतिहीशाखाभेदीं U मीचिजाणिजेत्रिशुद्धी।जेसापूवोपरा > 
: नदी ॥ aE U ३३॥ आणिमहासिद्धांतापासी ॥ श्रुतिहारपतीशब्देसी ॥ जेसियासगंधाआ। > 

काशी ॥ वातलहरी ॥ ३३ ॥ तससमस्तहीश्रतिजात U ठाकेलाजिलेएसँनिवांत ॥ तेमीचिकरीयथावत॥ 

- प्रकटोनियां H ३५॥ पार्शेश्चतीसहितअशष॥ जगहरपेजिथनिःराष l तेनिजज्ञानहीचोख ॥ जाणता Ë न 
AMA ॥ ३६॥ जेसेनिदेलीयाजागिजे ॥ तेव्हांसभाचेंकीरनाहींदुजे ॥ परीएकत्वहीदेखोंपाविजे ॥ AT): i 
x TO ॥ ३७ ॥ तेसंआपलेअद्यपण ॥ मीजाणतसेदुजेनवीण॥ तयाहीबोधाकारण H जाणतामीचि।? 
॥ ३८ ॥ मगआर्गालागालियाकापुरा l काजळीनावेश्वानंरा ॥ उरणेंनाहींवीरा ॥ जयापरी ॥ ३९॥ || 

+ धींसमूळआविद्याखाये ॥ तंत्ञानहीरजेबुडोनिजाये ॥ तरीनाहीकीरनोहे ॥ आणिनसाहेअसणेंही ॥४४० U| 
- पॅंविथघेऊनिगेलामागेसी ॥ तयाचोरातेंकवणकेंगिवसी ॥ जकोणीएकीदशाऐसी ॥ शुद्धतेमी ॥ et ॥ ॐ 

! ऐसीजडाजडव्याप्ती ॥ रूपकरितांकेवल्यपती ॥ ठीकेलीनिरुपहितीं ॥ ЭГЧӨЦЖ lie 2 ॥ AT ९ 

% वाविबोधुसहसों ॥ अजुनीउमटलाकेसा ॥ व्योमीचाचद्रादयजेसा क्षीरार्णवीं ॥ ४३ U कांप्रतिभिती| | . 

- ।चोखटे ॥ समोर्रलचित्रउमटे ॥ तेसाअजुनंआणिवेकुंठं ॥ नांदतसेबोधु ॥ ४४ U तरीबापवस्तुस्वभाव UE | 

~ |फावतंवतंवगोडीयेथांर्व ॥ ह्मणोनिअनुभवियांचाराव ॥ अञ्जुनह्मणे ॥ ४५ ॥ जीव्यापकपणवोलतां ॥ Ё |) 

= सपाधिकजेंआतां ॥ स्वरूपप्रसंगता ॥ बोलिलदेवो ॥९६॥ तेएकवेळअव्यंगवाणें ॥ कीजोकामजसांगणें på 
| तेथद्वारकेचानाथुरूणे ॥ AGES ॥ 29 ॥ पेंअजुनाआह्याहिवाडकोडे ॥ अखंडबोलोआवडे ॥ परीकाय | 

E कोजनजोडे पुसतेएसें ॥०८॥ ॥ आजीमनोरथांसिफळ ॥ जोडलासितृकेव७॥ जेतोंडभरूनिनिखळ U| 

| | आलासिपुसों॥९९। जंअद्वेतावरीहीभोगिजे॥ तंअनुभवीचेंतूंविरंजें॥ पुसो निम जमा झें। U : 

ॐ जसाआरसाआल्ियाजवळां ॥ दिसेआपणपेंआपलाडोळा l तेसासंवादियांतूंनिमणा l शिरोमणी ॥|$| ` 


१ ठिकाण. २ अभीला. ३ स्थिति. ४ बळ. ५ साह्यभूत 








































































































. | तोतयापुरुषाठाव H अक्षराचा ॥१२॥ जथुनीअन्यथाज्ञान ॥ फाकोनिजागृतीस्वम ॥ TAIT ॥| 5 | | 
= [ag ॥ te U जीवत्वजेथूनिकिरीटी ॥ विश्वउठवितचिउठी ॥ तेउभयभेदांचीमिठी Ungen 
ES येरक्षरपुरुष॒कांजनी ॥ जिहाखेळजागृतास्वभी Ú तियाअवस्थाजोदान्ही ॥ वियालागा UNE 00 
iaaa ॥ ऐसेसीजेकांख्याती ॥ याउणीयेकीप्राप्ती l aT U १७ ll साचचिषुढतीवीरा।| +| ` 
| ¦ जर्रनयेतासम्जागरां ॥ तरीबद्यभावोसाचोकारा ॥ ह्मणोंयेता ॥ १८ ॥ परीप्रकृतिपुरुषदोनी и अभ्रेंजा | | 
| | लीजियगगनी ШЕРГЕ ॥ देखिलाजिये ॥ १९॥ हंअसोअधोशाखा l यासंसारूपारुखा ॥| +| . 
5 |सळतेंपुरुषा ॥ अक्षराचे ॥ ५२० U हापुरुषुकांह्णिजे ॥ STRA ॥ पेंमायापुरीपहुडिज ॥ AUT | | 
¿RE MU आणिविकारांचीजेवारी ॥ तेविपरीतज्ञानाचीपरी ॥ नाणेजाजयेमाझारी ॥ तेसुषप्तीगाहा ॥ : | 
[XM २२ H हाणोनिययाआपेसें ॥ айтай ॥ आणिकेहीहाननाशे ॥ ज्ञानाउणे ॥ २३ ll 3 | le 
Te ॥ यालार्गीहाअक्षरू | ऐसावेदांतींडगरु ú oA ú सिद्धांताचा ॥ २४ ॥ Vs 
| कायकारण ॥ जयामायासंगुचिलक्षण ॥ अक्षरपुरुषुजाण ॥ चेतन्यते ॥ २५ H WIE MO) ` 
| 5 | उत्तमःपुरुषस्खन्यःपरमात्मेत्ुदाहृतः ॥ योलोकत्रयमाविश्यबिभयव्ययईश्वरः ॥ १७ H टाका NA 
x : आतांअन्यथाङ्ञानी ॥ यादोनाअवस्थाजयाजनी U तयाहारपतीघनीं ॥ अङ्गानत्वीं ॥ २६ UN ĴAM ॐ | 
` | ॐ |नज्ञानींबुडालिया U ज्ञानकार्तिमुखत्वगेलिया U जैसावन्हिकाष्ठजाछ्नियां ॥ ads ॥ २७॥ तेसँ| | 
| | ¡sara U आपणहिवस्तुदेऊनिगेलें ॥ ऐसेजाणणेनिर्वाणउरलें ॥ जाणतेंजें ॥ 2< аач: | 
| मिपुरुष li जोतृतीयकांनिष्कषु ॥ दोहीहनआणिकृ॥ मागिलाजो ॥ २९॥ Mata IT В 
AAT ॥ जागणेंजेसेआना ॥ बोधाचेंचि ॥ ५३० ॥ कांरूमीआणिग्रगजळा ॥ पासूनिअकेमंडळा | № 
ІС) १ विपररक्ञानः २ ज्ञानावांचून. ३ देवाच्या दार'च्या उबन्यावर सिंहाचे तोडा ताररखें असते त्यास AKS! ह्मणतात. S| 
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| & |मगतोह्मणगासव्यसाची ॥ पॅड्येसंसारपाटणींची ॥ वस्तीसावियाटांची ॥ दूपुरुषी ॥७१॥ Feen 
|£ FT ॥ नांदतदिवोरात्रिदोन्ही ॥ तेसेसेसारराजधानी ॥ दोनीचिहे ॥ ७२॥ आणिकहीतिजापुरु 
षुआह ॥ परीतोयादोन्हींचेनांवनसाहे U जोउदेलागांवेंसीखाये ॥ दोहीतेंययां ॥ ७३ ll परीतेतंवगोठीअ है| | 
सो l आधींदोन्हीचिहेपरियिसों II जेसंसारग्रामावसों ॥ आलेअसती ॥ ७४ ॥ एकअंधळावेडापंगु ॥ ये! 
l: ससवागींपुरताचांश ll TAIT ॥ घडलादोघां ॥७५॥ तयाएकानामक्षरु ॥ एकातेह्मणतीअक्रु VE 
| इहीदोहीचिपरीसंसारु ॥ कोंदळाअसे ॥ ७६ ॥ आतांक्षरुतोकवण ॥ अक्षरुतोकिलक्षण ॥ हाअभिप्रायसं |; | | 
ikoj АА li विवंचूगा ॥ ७७॥ तरीमहदहंकारा ॥ लागूनियांधनुधरा ॥ तृणांतीचापांगोरा ॥ वेरीपेंगा әс 
| जिंकांहींसानंथोर U चालतेंअथवास्थिर ЕЕ ГЕНШЕ ॥ मनबुद्धींसिजे ॥ ७९ ॥ जतुळेपांच भौतिक | | 
| red ॥ जनामरूपासांपडतें ॥ गुणत्रयाच्यापडतें ॥ कामंठाजें ॥ ४८० ॥ भृताकृतचिनाणें ॥ घडतभां = 
үл! шы ॥ जिहींकवडां ॥ ८१ ॥ जाणणेंनिर्चिविपरीतें ॥ जंजेंकांहींजाणिजेते | 
| Т जिप्रातेक्षणीनिमते l होऊनियां ॥ «l अगाकाहूनिभ्रांतीचंदांग ú उभर्वासूर्शचेंआंग l हेअसोषहुज| + 
ОТ! जयानाम ॥ ८३ ॥ पेंअष्टधामिन्नऐसें ॥ जेंदाविलिप्रकृतिमिस ॥ जक्षेत्रद्वाराठात्तेसे PAS 0 Å] 
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s [preen हेंमागीलसांगोंकिती॥ अगाआतांचिजेप्रस्त॒ती ॥ वृक्षाकाररूपा कृति ॥ निरूपिली॥८५॥ Зэтгча йг Ñ | 


5 | 
O 


£ साकार ॥ कल्पुनीआपणयांपुर ॥ जालेंअसेतद्नुसार ॥ चेतन्याचि са ॥ Tarzan 


| सिंहप्रतिबिंपपाहतांक्षोमे ॥ मगक्षोभलासमारमें ॥ घालीतेथ | ८७ | कांसलिलींअसतचिअसे NS 
| 'व्योमावरीव्योमाषेबजेस ॥ अद्वेतहोऊनितेस ॥ ZA ॥८<॥ अजुनागायापरी ॥ साकारकल्यूनिषुरी | 
_  आत्माविस्मर्ताचीकरी ॥ ЕНЕР < ॥ पेंस्व्नीसिजारदेखिमे частена а ॥ तेसेपुरी Ч 
5 : A ॥ मीसुखीदुःसीद्यणतघोरं ॥ अहंममतेचे | 


१ टांकसाळेंत, २ चूत, ३ हांतरूण, शय्या. 














. 
, 
. 
? 
Р ` 
I“ 
५3 





~o 


पनहीऊनिशुक्ति।दावीजेवी ॥५१॥ कांनानाअलंकारदशे॥सोनेनलपतलपालेंअसे ॥विश्वनद्दोनियांतेसे।। : 


тч ise हेंअसोजलतरंगा ॥ नाहींसिनानपणजेवींगा ॥ तर्वासत्ताप्रकाशजगा।आपणाचेजो | 
glu ५३ U आपलियासंकोषविकाशा ॥ आपणाविरूपवीरेशा U हाजर्ळाचंडुहनजेसा ॥ समग्रगा ॥ ५९| 5 


A å तेसाविश्वपणेकांहीहोये l नाविशलोर्पकेंहीजाये ॥ जसारात्रिदिवसेंनोहे ॥ faar ॥ ५५ ॥ तेसा ||; | 





Á l कायबहुबोलोंजया АНЕ ॥ ५७॥ तोगामीनिरुपाधिकु ॥ क्षराक्षरोत्तमुएक | 
LU ह्यणोनिह्मणेवेदुलोकु li पुरुषोत्तम ॥ ५८ ॥ शोक ॥ योमामेवमसंमूदोजानातिपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ससवे |. | 
£ | विद्ुजतिमांसव भावेनभारत॥१९टीका॥ परीहेंअसोऐसिया ॥ मजपुरुषोत्तमातेषनंजया | जाणेजो पाहलेया ॥ | 
$ |जञानेमित्रें ॥ ५९,॥ चेइलियाआपुर्लेज्ञान ॥ जसेंनाहींचिहोयस्वम ॥ तेसेर्फुरतेत्रिभुवन ॥ वावोजाले | 
१॥॥ ५६० ॥ कांहार्ताधेतालियामाळा ॥ फिटिसपाभासाचाकंटाळा ॥ तेसामाञ्चेनिबोधंखाळा ú नांगवेतो॥ |: | 
| ६१ ॥ लेणसोनाचेजाजाणे ॥ तोलेणेपणतेवाबह्मणे्‌ ॥ तेवांमीजाणानिजणें ॥ OTE W ६२ N x 
£ मगह्मणेसवत्रसाच्चिदानंदु ॥ मीविएकखतःसिद्धु ॥ जोआपणेनर्सीमिदु ॥ नेणोनिजाणे ॥ ६३ VIG 
¿(asias ॥ हेहीह्मणणेथेकुळें ॥ जतयासवंत्रउस्लें | देतनाही ॥ ६९ ॥ ह्मणोनिमाझेयाभजना 2 
‚ उचितुतोचिअजुना li गगनजेसेँआलिंगना l गगनाचिया ॥ ६५ Utena ॥ कीजेक्षीरसाग | 
LAT ॥ अस्रताचृहोऊनमिळणें ॥ ASISTA ॥ ६६॥ साडेपंधरामिसळावें ॥ तेसाडेपंधरेचिहोआवें ॥ . 
£ तिवर्मीजालियासंभवे ॥ भक्तिमाझी ॥ ६७ ॥हांगासिश्सिआर्नाहोती ॥ तरीगंगाकेसेनिमिळती॥ a: 
5 णोनिमीनहोतांभक्ती ॥ अन्ययआहे ॥ ६८ ऐसियालागींसवेप्रकारी ॥ जसाकछाळअनन्यसागरी ॥| 


Х| १ नेगळेपण. २ ज्ञानरूपसूर्यानं. ३ पाहुणे. ४ भिन्न, विजातीय 
४६ 











TR |तेसामातेंअवधारी ॥ भजिन्नलाजो ॥ ६९॥ सूर्याआणिप्रभे ॥ 
ean भिजनातया ॥५७०॥ SE четата буена 
> रत ॥ २० ॥ झंतेश्रीमंडगवद्रीतासूपानेषत्सुबरद्मविद्यायांयोगश 
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लेंदावूनिजैसा ॥ ; | 
52 








| आंगपाहतांविशेषनाही ॥ पर्रसोरँभ्यनेळेतिहीं ॥ म्रमरीजाणिज ॥ ९५॥ तेसंघ|¦ 
TITAS ॥ उणेतेमगदेइजे ॥ जेनेणणेंहेंचिसहजें ॥ रूपकींबाळा ॥ ९६॥ तर्रनेणतंजऱहीहोये va * 


| मीलाडजें ॥ तेंचिग्रंथाचेनिव्याजें ॥ जाणिजोजी ॥ ९८॥ आतांविश्वात्मकुमाझा ॥ aA) 


l राजा ॥ तोअवधारूवाक्यपूजा ॥ ज्ञानदेवह्मणे ॥ ५९९ ॥ इतिश्रीज्ञानदेवविरचितायांभावा्दीपिकायांप | 
IRSA: १५॥ | и "| 


+ हीदेखोनिवापर्कामाये ॥ हपकेंहीनसाये ॥ चोजकरिती ॥ ९७॥ तैसेंसतमाहेसमाओं ॥ तुद्यींमिनालिया 
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x | u वरना पति ॥ मत्तः महांनदाचीदाटणी ॥मगसुखानुभृतीची |$ | 
sare set ॥ १९ ॥ किंबहुनाएसेसें ॥ मुक्तकेवल्यसुदिवसे ॥ सदांलाहिजेकांप्रकाशं | 
| जियाचेनी॥ १३॥ जोनिजधामब्योमीचारावों ॥ उदेलाचिउदेजतखंवो ॥ फेडीप्ूर्वादिदिशांसिठावों ॥ उ| | 
| ETT ॥ १४ ॥ नदिसर्णेदिसणेनसींमावळवी ॥ दोहीझाकिलेंतेंसेंघपालवी ॥ कायबहुबोलेतिआघ| | 
| वी ॥ उखोविआणी ॥१५॥ तोअहोरात्रांचापेलकड ॥ को्णेदेखावाज्ञानमातड॥जोप्रकार्येवीणसखाडु॥| ¦ 
|+ RTT ॥१६॥ तयाचित्सयाश्रीनिवृत्ती ॥ आतांनमोचिद्यणोपुढतपुढती ll जबा्चकायेइजतसेस्तुती॥| 


A ¢ 


| | aa ar ॥ १७ ॥ देवाचेंमहिमानपाहोनियां ॥ स्तुतीतरीयेइजेचांगावया ॥ जरीस्तव्यबुद्धीसीलया ॥ 
ER ५८ ॥ जासवनाणवाजाणिजे U मोनाचियामिगैयावानिजे ॥ कांहींचनहोनिआणिजे l जोसवनेणिवांजाणिजे l मौनाचियामिठीयावानिजे ॥ कांहींचनहोनिआणिजे ॥ 
१ 84.5 अद्वेतदीचकमलिनीतीस AGAR. ३ घरटी. ४ ऐक्य. ч ज्ञानरूपसूयकांत. 5 प्रातःकाळ. : 
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| वीभिदबुद्धीचियेतुळे ॥ ча ӨНӨ ॥ ает N उपसाहिजोजी ॥ २८ ॥ | 


“| जिहींध्यानाच्योडोळांपाहिलासी U वेदादिवाचावानिलासी l जेंउपसाहिलेतयांसी ॥ तंआह्यांहीकरी ॥ | | 
E | 33 Il ER EEES ॥ भल्तेंकरीपरीअपष्णी ॥ seen] | 
“| ३० ॥ मियांगीतायेणेनांवे l तुझेपसायामतसुहावें ॥ वानूंळाधलातेणंदुणनथावें ॥ 848484 ॥ ३१ ॥ | 
| TATE || वाचाकेलेंबहुतकर्प ॥ तयाफळाचेंहेमहादीप ॥ पातलीप्रभ ॥ ३२ ॥ पुण्येंपो | 
| शिलीअसाधारणें ॥ तियेतुझेंगुणवानर्णे ॥ देऊनिमजउत्तीणे ॥ जालींआजी ॥३३॥ जीजीवित्वाच्याआ | 
` | Fl आतुडलोंहोतांमरणगांवी ॥ तेअवदशाचिआघवी ॥ फेडिलीआजी ॥३२॥ जेगीतायेणेंनविंनावा Ч 
"| णिगी ॥ जअविद्याजिणोनिदादगी и तेकीतितुझीआश्यांजोगी U वानावयाजाली ॥३५ ॥ पॅनिधेनाघ | 
“| ая ичеге U तयातेंनिषनऐसें ॥ ames ॥ ३६ U कांअंधकाराचियाठाया॥|__ 
ARA ॥ तोअंधकारचिजगायया॥ प्रकाशुनोहे॥३७॥ जयादिवाचीपाहातांथोरी॥विश्वपरमाणुहीद| | 


१ काडवाती, २ मोऱ्यानारे यांचं पाणी. ३ प्रसादरूप अमृत, ४ मोठाली. 
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IA ae сал ЛЭГ | | 


“ча иг भावावियेसरोबरी॥ яаг ал ॥३८॥ तैसामी गातावाखा णीं। हि खपुष्पा ची 80! ІШЕР 
| विवारिस्याणी ॥ फेडिलीते ॥ ३५ ॥ ह्मणोनितुझेनिमसादे a ॥ निरूपीनजीविशदे ॥ | 
| TATE ॥ ४० ॥ तरीअध्यायींपंधराव्या ॥ श्रीकृष्णेतयापांडवा N शाखसिद्धांतआघवा ॥ उगांणिला॥ | | 
| | ३१॥ जबृक्षरूपकपरिभाषा ॥ केलेंउपाधिरूपअशेषा ॥ सददेबेजेसेंदोषा ॥ ЕН | 
| क्टस्थजोअक्षर ॥ दाविलापुरुषप्रकार ॥ तेणेउपाहिताहीआकार N चेतन्याकेछा ॥ 93 Ul पार्ठीउत्तमपुरुष ॥| 2 
| शब्दाचेकरूनिमिष ॥ атайн ॥ आत्मतत्व ॥ ४४ эе Ч 34 442 ॥ साधनजेंआंगदट ॥ | 
Ç | '॥ज्ञानहेहीस्पष्ट ॥ चावळला ॥ ४५॥ ह्मणोनिझ्येअध्यायी ॥ निरुप्यनुरोविकांही ॥ आतांगुरुशिष्यांदोहीं ॥| | 
este ॥ ४६ ॥ एवंइयेविषयींकीर U जाणतेबुझावलेअपार Ч ॥ साकाक्षजाले ul 
| 5 |\ ९७ ॥ त्यामजपुरुषोत्तमा ॥ ज्ञानंभटेजोसुवरमा ॥ तोसवंज्ञतोचिर्सामा ॥ भक्तीचीही ॥ ४८ VEE 
[ETE ॥ बोलिलेअध्यायांतश्छोकें ॥ TEAS ॥ वानिलेंतोषें ॥४९॥ मरूनिप्रपंचाचाघों : 
| ८ ॥ कजिदेखतीचिदेखतयाह४॥ आनदसाम्राज्यींपाट ॥ बांधिजजीवा ॥५०॥ येवढेया लाठेपणा चाउपावो॥ | | 
| भाननाहीचिह्मणेदेवों ॥ हासम्यकज्ञानाचारावो ॥ उपायांमाजी ॥ ५१॥ ऐसआत्माजिज्ञासजेहोते॥ 27 
| MSN आदरेयाज्ञानातें ॥ वोवाबिडेंजीवें ॥ ५२॥ आतांआवडीजथपडे ॥ तयाचीअवस|:| 
| Ч аах ॥ रिगोलागेहेघडे ॥ ай ॥५३॥ हाणोनिजिज्ञासूच्यापैकी ॥ ज्ञानीप्रतीतिहोयनाजंवनिकी | | 
| | तंवयोगक्षेमज्ञानविर्खी | | RSET ॥ ५४ l हाणोनितेचिसम्यकज्ञान | | कैसेनिहोयरवाधीन ШЕШ 
| : rta ॥ घडेलकेवी ॥ ५५ ॥ कांउपजोंचिजेंन॒लाहे ॥ जउपजलेंहीअग्हाटासूये ॥ तंज्ञानींविरु 
| छकायआह ॥ START ॥ ५६॥ मगजाणतयाजेंबिरू ॥ तयाचीवाटवाहतीकरूं॥ ज्ञानहिततेंविचारूं 





U Tam ॥ ५७ ॥ ऐसाज्ञानाजिज्ञासुतुद्मांसमस्ती ॥ भावजोपरिलाअसावेत्ती ॥ П सवभाव Sl ॥ भावजोधरिलाअसेचित्ती॥ emano) | 


१ हस, छेद, २ सांगितला, ३ उपाधतिसांपडळेले. ४ айне. — 





रे | पती ॥ बोलिजेल I ५८॥ ज्ञानासिसुजन्मजोडे ॥ आपलीवि श्रांतिहीवरीवादे ॥ तेसंपत्ती ai | 
वी॥ ५९ ॥ आणिज्ञानाचेनिकामाकारे ॥ जेरागदेषांसिदेथारे ॥ तियेआसुरियेहिधोरे ее ҳо 
सहजइष्टानिष्करणी ॥ दोघीचिड्याकवतुकिणी ॥ हेनवमाध्यार्थीउभारणी ü केलीहोती U ६१ ॥ तेथसा 
| ।उभाषेयावाउवावो ॥ तेववोडवलछाआनप्रस्तावो ॥ तरीतयाप्रसंगेआतांदेवो ॥ निरूपीतअस RA 
| यानिरूपणाचेनिनांवें U अध्यायपदसोळावें U लावणीपाहतांजाणावे l मागिलावरी Van тазар 5 | | 
` | आातांप्रस्तुती it ज्ञानाच्याहिताहिती U समथासंपत्ती ll इयाचिदोन्ही U 2 IH ETH | 
| Hl जेमोहरात्रीचीपमदि वी ॥ तेआधीतंवदेवी ॥ संपत्तिपका॥६५॥जथएकएकातंपोखी॥ऐसेवहतपदा | | 

| : येकी ॥ संपादिजतीतेलोकीं ॥ संपत्तिह्णिजे ॥ ६६ ॥ तेदेवीसुखसंभवी U तेथंदेवणणेयेकोपजीवी U) | | 

> जालीह्मणोन्रिदेवी ॥ संपत्तीहे ॥ ६७ | श्रीभगवानुवाच ॥ इलोक ॥ अभयंसत्तसंशाद्धिज्ञानयोगव्यव 
RER: U दानेदमश्चयन्नश्चस्वाध्यायस्तपआर्जवम्‌ ॥ १॥ टीका N आतांतयाविदेवणुणा ॥ माजीधरे । _ 
“| चांबेसणा ॥ बेसेतयाआकणा ॥ TANI ॥६८॥ तरीनघळूनिमहापुरी ॥ नघेपेबुडणयाचीशियारी॥ कारो | | | 
|: | गुनगाणिजेघरी ॥ पथ्याविया ПАЗ तेसाकमाकमात्रियामोहरा।। उठंनेद्‌नेअहंकारा॥ संसाराचादरारा।| 2 | 
5 सांडणेंयेणे ॥ ७० ॥ अथवाणेक्यभावाचेनिपेसें ॥ दुजेमानूनिआत्माएसं ॥ भयवातादेश NEE |. 
॥ ७१ I पाणीबुडऊंयेमिठातें ॥ तंवमोठचिपार्णआते ॥ तेवींआपणजालेनिअद्ेतें ॥ नासेभय ॥ ७२॥ 














Галаа! तेऐशाचिन्हीजाणिजे ॥ तरीजळेनाविझे ॥ राखोंडीजेसी ॥ ७४ ॥ कांपाडिवावाढीन || 
[ॐ मगे ॥ अंवसंतुटीसांडूनिमागे l मार्जीअतिसूक्ष्मअंगें ॥ चंडुजेसाराहे ॥ ७५ ॥ नातरीवार्षियासाडिली॥| > 
- ग्रीष्मंनाहींमांडिली ॥ माजींनिजरूपॅनिवडली ॥ गंगाजैसी Non तेसीसंकल्पविकल्पाचीवोढी॥ सांडूनि |. 


| ९ चांगळेंवाईटकरण्याविषधीं. २ स्पष्टीकरणाचा. ३ प्रसंग ४ सोबतीण. ч दिवटी. ६ बैठकीवर, ७ भीति 
Sl | 
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| | | | | | я | 
रजतमाचीकावडी॥ भोगितांनिजधर्माचीआवडी॥ बुद्धिजेउरे ॥७७॥ इंद्रियवर्गीदाखविलिया॥ विरुद्धाअ | 
£ थवाभलिया ॥ विस्मयोकांहीकेलिया ॥ नुठीचित्ती ॥ vel गांवागेलियावलभु | पतित्रतेचाविरहक्षे ॥ ` 
भळतेसणीहानीला N नमनीजेवीं॥७०/तिवींसत्स्वरूपरुचलेपणें।बुद्धी Re) 7 
E Far let आतांआत्मलाभाविखी ॥ ज्ञानयोगांमाजींएकां l जआपुलियाठाकी॥ ca ° 
|. [संगब्यिचित्तवृत्ती॥त्यागकरणेयारीती ॥ FSTAS ॥ हुतांशाजिसी | БАДЕ ЕЦ: 
Bal SIS ISE ERES ENE ॥ मुकुंदीजशी॥<८३॥तैसेनिविकट्पपणें।ज योगज्ञा | 
: | rasen ॥ तोतिजायणह्मणे ॥ कृष्णनाथु ॥८०॥ आतांदेहवाचाचित्तें ॥ य थासंपन्नेवित्त। वैराजा | å 
era ॥ नवंचणेजेंका ॥ <५ l БӨ ЖЭТ! मुर्ीपरतीहीधनंजया।वाटेचानचुकेआलिया | 
Al заат <६॥ तैसेमनोनिधनवरी ॥ विद्यमानेंआल्याअवसरी ॥ श्रांताचियेमनोहरीं ॥ उपयो| ६ 
ATEN ॥ co ааа ялагч ॥ जेमोक्षानिधानाबेंअजन ॥ ЄЯНГН їйє ॥दमाचेते॥८८॥ : | 
"ariasoj ॥ करूनिघापेवितुटणी ॥ जेसेतोडिजिखडळपाणी ॥ पारकेयां Ves तेसाविष|‡, 
u ;यजातांचावारा ॥ वाजोनिदिजेइंद्रियद्वारा ॥ इयेंबांधोनिप्रयाहारा ॥ हातींवोपी ॥ ९० ॥ आंतुलाचित्ताचे | र 
| अगवरी ॥ प्रबृत्तिपळेबाहेरी ॥ आर्गीसुयेदाहीहीदारी ॥ वैराग्याची ॥ ९१ ॥ श्वासोच्छ्वासाहुनीब | 
| (वसे बतेआचरेखरपुर्से ॥ वोसंतितांरात्रिदिवसे ॥ नाराणूकजया ॥९२॥ पेंद्मुएसाह्माणिपे ॥ TIEN, | | 
ЕШ ॥ यत्ञार्थुहीसंक्षेपें ॥ सांगोऐक ॥ ९३॥ तरीजराह्मणकरूनेधुरे ॥ ख्रियादिकपेलमरे ЕЕ 
INC ICAU आपुळालेनि | : ९४ lÍ जयाजिसवात्तम ॥ भजर्नायदेवताधम ॥ तेतेणेयथागम ॥ विधाय || 
ІСЕР ॥ ९५ ॥ जैसादिजुषटकर्मेकरी ॥ शद्रतयातेनमस्कारी ॥ कींदोहीसिहीसरोभरी ॥ निपजेयागु ॥९९॥ : | 





ॐ तिसेअविकारपयालोचें ॥ हेयज्ञकरणेंसर्वांचे ॥ परीविषयविषफळाशेचे सआवकारपयालांचे ॥ हयज्ञकरणेंसवार्चे ॥ परीविषयविषफळाशेचे ॥ नघापेमाजीं ॥ ९७ ॥ आणिमी |$ 
Ф| १ чада. २अधिकार. зае. ४ मुलगी. ५ इनामदार. ६ RARAN. ७इज्य, अध्ययन, दान, याजन, अध्यापन, प्रतिग्रह x| 
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| | ॥ सवेत्रजाणसाज्ञ ॥ केवल्यम[र्गीचाअभिज्ञु । सांगार्ताहा ॥ ९९ и आतांचंडुवेभूमीहाणिजे ॥ | 


| कर्ताऐसाभावो ॥ नेदिजेदेहाचानिद्वारेंजाबों ॥ नावेदाज्ञेसीतरीठावों ॥ होईजेस्वये ॥ ९८ ॥ aan) 


ॐ हिनव्हेतोहातांआणिजे a ॥ परीषिकीलक्ष Ul १०० ü नातरीठेविलेदखावया ॥ आदर। ` 
कीजेदिविया ॥ कांशाखाफळेयावया ॥ सिंपिजमूळ ॥ १ ॥ हबहुअसाआरिसा Л š | 
| stat ॥ पुढतपुढतींबहुवसा ॥;उटिजेप्रीतीं ॥२॥ तैसावेद्प्रतिपादजो३थरु ॥ तोहोआवयालागींगोचरू ॥ | 
“| श्षतीचानिरंतरु. ॥ अभ्यासुकरणें ॥ ३ ॥ तेंचिद्वेजांसीचब्रह्म॑सत्र ॥ येरंस्तोत्रकांनाममंत्र | | 
| 4 |आवतेवर्णेपवित्र ॥ पावावयातत्व ॥ ४ ॥ पाथांगास्वाध्यावों ॥ बोलिजेतोहाम्हणेदेवो ॥ आतां|‡ 
ॐ|।तपशब्दाभिप्रावो | я ॥ ५ ॥ तरीदानेसवेखदेणें ॥ वेंचणेतेंग्यथकरणें ॥ EPA 
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| | निस्रयेसुकणं ú î ॥ ६ ॥ नानाधूपाचाअभिप्रवेशु ॥ कनकींतुकाचानाश ॥ पितृपश्चुपोषि| | 


asa ॥ चंद्राचाजेसा ॥ ७ U तेसास्वर्पाचियाप्रसरा ॥ लागींप्राणेद्रियशरीरां ॥ आटणीकरणेजिवीरा| > 
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3 |त्रीमऊपणेंबबुळे ॥ झगडताहीपरीनाङळे ॥ येखींफोडीकोराळे | Kind, १७ ॥ तेसेतोडावयासंदेह : 
| तीख्जेसंकांलोह ॥ श्राव्यलेंतरीमाधुय ॥ पायींघाली ॥ ade ॥ कानातेनिघतीसुखं | 
Å | ARCAS ॥ ब्रह्महीमेदी U १९ ú किंबहुनाप्रियपणें чая 






o | ॥ हालेयाहीफडेनकरी ॥ वसंततीहीअंबरी ॥ नहोतीफुळें ॥ २६ ॥ नानांरभेचेनिहीरूपें ॥ ITIS : 
IES I KU а п घृतेहीजिवीं ॥ २७ ॥ तेवींचिकुमारक्रोधेभरे ú तेशियामात्राची |: 
5|बीजाक्षरे॥ तियेनिमित्तेहीअपारे ॥ पातलेया ॥ २८ ॥ पेंधातयाहीपायांपडतां ॥ नुठीगतायुपंडसुता ॥| 
| तेशीनुपजेउपजवितां ॥ क्रोधोर्मिंगा॥ २९ | RR ॥ नांवतयेदशे ॥ जाणऐसेश्रीनेवासं U हाणि | 
तलेंतया му १३० ॥ आतांझत्तिकात्यागेंघद ॥ तंतुत्यागेंपटु ॥ त्यजिजेजेरवींवड ॥ बीजत्यागें N NFI 
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. | ।|बुडवूनिविश्वाचापवाड ॥ होयआपणपेनिबिड़ ॥ आपणाचे ॥३८ ॥ मगउगमुओघुसिंधु॥ estere 2 
HAZI परीजलेक्याचाबोधु ॥ तोहीकवणा ॥ ३९ ॥ तेशीज्ञेयादेतांमिठी ॥ ате I मगउरेत 2 
£ चिकिरीटी ॥ शांतीचेरूप ॥ te pa ॥ आतांकद्थीवितव्याधी ॥ बीकरणावियाआंधी॥ आपपरुनशोषी॥ ° 
|| наан ॥ ४१ ॥ कांचिखलींरुतलीगाये ॥ धडभाकडनपाहे ॥ जोतियेवियाग्लानीहोये ॥ काला|$ 
Ter 33 नानाबुडतयातसकरुणु ॥ नपुसेअंत्यजुकोबाह्मण ॥ काहुनिराखेप्राण ॥ हेंचिजाणे ॥ ४३ | 
| | कॉमहावनांपापिये ú उघडीकेलीविपाये ॥ तनेसविल्यावीणनपाहे॥ शिष्टजेसा॥शतिसेंअज्ञानप्रमादादि| | 
2 : कीं U कांप्राक्तनींहीसदोषी ॥ निद्यताच्यासर्वविषीं ॥ खिळिलेजे ॥ ४५ ॥ तयांआंगीकआपुलें॥ देऊनि 
l 

x< 








यांमलें ॥ विसरबिजतीसलें ॥ सलतीतियें ॥ ४६॥ अगापुदिलाचादोष ॥ करुनिआपलियेदिठीचोखु ॥| l 
मगघापेअवलोकु ॥ तयावरी lÍ ४७ ॥ जैसापूर्जुनिदेवोपाहिजे ॥ पेरूनिशेताजाईजे ॥ तोषोनिप्रसाइघेई | 
| jr ॥ अतिथीचा ॥ ४८॥ तेसेआपुलीनिणे ॥ पुदिलाचेउणें ॥ फेड्नियांपाहणें Ë तयाकडे ॥ ४९॥ वा| ६ 


| | ॥पडिलेतंउभंहोये ॥ तेंचिकीजेपरिषाये ॥ नेदावेवर्मी ॥ ५१ ॥ पेंउत्तमाचियासाठीं ॥ नीचमानिजेकि।/ 


| : ian] हेंवांचीनिदिठी tl «чт || “Il अगाअपेशून्याचेंलक्षण ॥ лат енщ ॥ मोक्ष E 
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| Û I ааа सर्वस्वेसिदिधलेंआपणपें ॥ तरीन्यूनचिमानी И ५७॥ RATT ॥|¦ 
१ दुःखदेणास्याव्याधी. २ चिंता. å सद्गृहत्थ, ४ खोल. 
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चूनिनविधिजेवर्मी l नातुर्डवजेअकर्मी ॥ नबोलविजेनामी ॥ सदोषीतिही ॥५०॥ वरीकोणेपकेउपायं॥ |ॐ 


| मार्गरचिसुखासन ॥ मुख्यहेंगा ॥ ५३ ॥ आतांदयातेऐशी ॥ पूर्णचंद्रिकाजेशी ॥ निववितांनकडसी ॥|5 


43 
S < Š 


| 


aian ча ॥ तेसंदुःखताचेंशिणणं ॥ हिरतांसकणवपणे ॥ उत्तमाधमुनेणें ॥ विवंचूंगा ॥ чч A] 
- गीजीवनासारिख ॥ वस्तुअंगवरीउपखे॥ परीजातैंजीवितराखे ॥ तृणाचेंही ॥ ५६ ॥ तेसेपुढिलांचेनिता | ¦ 








न पाणीढळोंचिनेणे ॥ तेवींश्रांतातोषोनिजाणें ЕНДИ ॥ че ॥ पेंपार्यीकांटानेइटे ú तंवव्यथाजीवी |ॐ 
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| + उमटे ॥ तेसापोळेसंकटें ॥ पुढिलांचेनि ॥ ५९ ॥ कांपावोशीतळतासाहे ॥ कतिडोळयाचिलागींहोये ॥ ते| । 
| "(MTA ॥ सुखावतजो ॥ १६० ॥ किंबहुनातवरीषताठागी l पाणीआरायिलेंअसेजगीं ॥ तेसंदुःखि|‡ 
| तांचेसेलभागी ॥ जिणेंजयाचे ॥ ६१ U तोपुरुषुवीरराया ॥ मूर्तिमंतजाणदया ॥ मीउद्यजतांचितया ॥ 
| ऋणियालामं ॥ ६२॥ आतांसूयोसिजीवें ॥ अनुसरलियाराजीवें ॥ परीतेंतोंनशिवे ॥ AĈIAĴU ६३॥| 
| | с कांवसंताचियावाहाणीं ॥ आलियावनश्रीयेच्याअक्षोहिणी ॥ तेनकरितुचिघेणीं ॥ निगालाता ॥६७॥ El 
| असोमहासिद्धींसी ॥ महालध्मीहीआलियापाशी ॥ परीमहाविष्णुजेशी ॥ नगणीचते l ६५॥ तैसे| 
‚| ऐहिकीचेकांस्वगींचे ॥ भोगपाईकजालियाइच्छेचे l परीभोगावेहनरुचे N मनामाजी ॥ ss u 
| : बइवेकायकोतुकीं ॥ जीवुनोहेविषयामिलाखी ॥ अलोलुप्वदशाठाउकी I जाणतेहे ! 59 ॥आतांमा Å 
| शियाजिसेमोहठ l जळचरांजेवींजळ l कांपक्षियाअंतराळ ॥ MESE ॥ ६८ ॥नातरीबाळकोइेशें ॥| ॐ | 
|ॐ |मातचेस्नेहजेसें॥ कांवसंतींचास्पररे ॥ मऊमलयानिलु॥९९॥डोल्यांप्रियाची भेटी॥कांपिलिया ОШ | 
£ तिशीभृतमात्रीराहटी ॥ मवाळते ॥ १७० E EME EEE प्राणासिसुगंघु ú 
x x | ion han li et ॥ तोआवडेतेवदाघेतां I! га ча и तरीउपमेयेता ॥ कापूरकी ЕСЕ 
iama ॥ तेवीचिपरमाणुमार्जासामाये ॥ याविशानुसारहोये ॥ गगनजेसें ॥ ७३॥ काय | 
: | सांगाएसँजिणे l जजगाचेनिजिवेग्राणं | तयानांवह्लणें ॥ मादवमी॥ ७४ ॥ आतांपराजयेराजा Натан + 
किदथिजेलाजा ॥ कांमानियानिस्तेजा ॥ निकृष्टास्तव ॥ ७५॥नानाचांडाळमंदियसी ॥अवचटेंआलिया| = | 
संन्यासी ॥ मगलाजहोयजैशी ॥ उत्तमातया ॥ ७६ ॥ क्षात्रेयांरणींपळोनिजाणें ॥ तंकोणसाहेलाजीखा = 
णें ॥ कांवेधव्येपाचारणें ॥ महासतीयेतें ॥ ७७ ॥ रूपसाउदयलेंकुष्ठ ॥ संभवितांकुर्टीचेंबोट ॥ तयाला| i 
जामाणसंकट ॥ होयजेसें ॥ ७८ ॥ तेसंओट्हातपणें РАН ЗИ АЧИТ | 


१ कमले, २ सुवास. 3 टीनत्वाचंभ।षण. ४ йч. = 


2K 
Жек 


as OJ 
BEER RSS p SEIST NRE Sos 
MOMS IWARA va ANSON 
е 0 ezo p 
y SAME БЕЙ EG ° 


+ 


2 
a. 
СЭН 
3 Д | 
“БОГ 


БҰЛА ЕУІ 


| 
| 


Se = 
Xo LP 
“Л 
e ! 
Жа? 


ЖЕ 


3 
AS 
sk 73 

54 








i) 
22 
гэл 
“3 (27 
2 





$ ES O 
2 FER 
Å OES 
| ta IZ А, йа ETS 
ғ; 
Б 2 rf < ; 5 
5 ; 
B 











Ф 2 | 
2 
dE 


к 
SO 

% 
SL 


—————— —A—Is—sI а 


[| t लांकडाचीबाइली, å sund. AĜE. ч Sq. 








3 pl P ын ? шин .Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection - _ E ól दिवड ळे T 20 ы 2 ла 3 kras Za] Er 
Ж £ 5 атағы 7 SR св = дьэ ыса МҰ oe KEN К De क 





| 


< 






* с 
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cx 
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x JUTTI ॥ तयांनांव 








| दोषांमार्जाजयार्वारा ॥ वाडपणाचाडांगोरा ॥ तोदंभुऐ 
| x (वृक्ष. २ सूर्य. ३ इनाम. ४ रक्त 





[ram ॥ पोखीततीरींचेपादेप ॥ ससुद्राजायआप ॥ REE ॥ ९९॥ कांजगाचेंआंध्यफेडितु॥श्रियेची | 


| ER хе ॥ आताचिया ॥ ç ॥ किंबहुनादिवसराती ॥ पुढिलांचेंसुखउन्नाति ॥ आणितआणितस्वाथी॥ | 
ARR ॥२॥ वांचूनेआपुलियाकाजालागीं ॥ प्राणीजाताच्याअहितभागीं ॥ 3 संकत्पार्चीहीआउवंगी॥| | 


आणिगंगाशंभूच्यामाथा ॥ पावोनिसंकोचलीजवींपार्था ॥ तेवींमान्यपणेसवथा ॥ लाजणेजें ॥ ५॥तेहेंपु | U 
दंतपुदती ॥ अमानित्वजाणसुमती ॥ मागांसांगितलेंसेकिती ॥ तेंचितेबोलों ॥ š U TET | x 
| हिस पदाहेवसतअसे ॥ मोक्षचक्रवर्तीचेंजेसें ॥. अग्रहारहोय ॥७॥ नानाहेसंपात्तिदेवी ॥ यागुणतीर्थाचीनि x | 
ач ॥ निविण्णसगरांचीदैवी ॥ गंगानिआली ॥ < ॥ कींगुणकुसुमांचीमाळा॥ हेघेडानिसाकेबाळा॥| ॐ 
| |वराग्यानरपक्षाचागळा ॥ गिंवसितअसे ॥ ९ ॥कींसाव्वसेंयणज्योती ॥ इहीउजळूनिआरती Ú गीताआ| = 
नपजती ॥ नीरांजनाआली ॥ २१० l उगळितेंनिमेळें ॥ गुणइयेचिसुक्ताफळें ॥ देवीशुक्तिकळे ॥ | 
frist २११ ॥ कायबहुवानंऐशी ॥ अभिव्यक्तियेअपैशी ॥ केलेंदेवीगणराशी ॥ संपत्तीरूप 
¿UR ॥ आतांदुःखाचीआंतुवटवली ॥ दोषकांट्यांचीजरीभरली ॥ तरीनिजाभिधानींघाली ॥ आसुरीते| ‡ 
| |! १३॥ पेंत्याज्यत्यजावयालागी ॥ जाणावीजरोअनुपयोगी ॥ ऐकातेचांगी ॥ श्रोत्रशक्ती ॥ १४ E: 
5 त्रीनरकन्यथाथोरी ॥ आणावदयादोर्षीआघोरीं ॥ मेळूकेलातेआसुरी ॥ संपत्तीहे ॥ १५ ॥ नानाविषयव | 
ІН ШЕ rang ॥ आसुरीसंपचिहाखोटु ॥ दोषांचातेसा asa el 
MAARA: पारुष्यमेवच ॥ अज्ञानंचामिजातस्यपाथसंपदमासुरी ॥ ४॥ टीका ॥ तरीतयाचिअसुरा ॥ > 
दंभुऐसा ॥ १७॥ जैशीआपुलीजननी ॥ नमदाविली ` | 
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२०१॥ तेंशींबांधलींसोडितां IL बुडालीकादितां ॥ ÎR | 






शीजियाकिरीटी U तेंसांगितलेंहेंदिठी॥पाहोंयेतेंस ue ul > 

























» | + | ॥ तेती थाचिप्रीपतनीं ॥ कारणहोय ॥ १८ ॥ कांविद्यायरूपदिष्टा ॥ बोभाईलियाचोहटां ॥ तरीइ | | Á 
$ष्दावीपरीअनिष्टा ॥ हेतुहोय ॥ १९ ॥ पेंआंगेंब॒डतांमहापुरी ॥ जेवेगेकार्दीपैलतीरी | | 
| याशिरी ॥ बुडवीजेशी ॥ २२० ॥ कारणजेंजीविता ॥ तेंवानिलेंजरीसेवितां ॥ З ЯГ ú | | 
| होयविष॥ २९ ॥ तेसादृष्टादष्टाचासखा ॥ धमुजाहलातोपोकारिजेदेखा ॥ तरीतारितातोचिदोषा॥ लागी | t 
“ होय २२ ॥ हाणोनिवायेचाचोबारा l घातलियाधमोचापसारा ॥ धमुचिअधमुंहोयवीरा ú तोदंभुजा |. 
| णि ॥ за आतांमूखांचियेजिभे ॥ अक्षरांचाआंबुखासुमे ॥ आणितोत्र्मसभे ॥ नरिक्षजेसा ॥ २४ ॥| ¦| 
5 |काँमादुरीलोकांचाघोडा U गजपतीहीमानीथोडा ॥ कांकांटियेवरल्यासरडा ॥ TIT ॥ २५॥ त |. 
| णाचेनिइंधने ॥ आगीधांवेगगनें l Reati ॥ नगणिजेसिंधू ॥ २६ ॥ तेसाम/जेखियाधेन || 
TIE ॥ एकेदिवशींचेनिप्रान्ने ॥ अल्पकुजेसा ॥ २७ || अभच्छायेचियाजोडी ॥ निदेवघर | 


मोडी ॥ सुगांबुदखोनिफोडी ॥ पाणियाडेमूखे ॥ २८ ॥ किंबहुनाऐसेस ॥ उतणेजेसंपत्तिभिसे ॥ AII), | 
TRE ॥ TEE RAI आणिजगावेदीविशासु l आणिविश्वासींपूज्यईशु ॥ जगीएकतेजस Бе 
x TARET ॥ २३०॥ जगस्पृहेआस्पंद ॥ एकसावेभोमपद ॥ नमरणेनिविवाद ॥ जगापढ़िये ॥ ३१ ॥ 42) 
.. णोनिजरीउत्साहे ॥ यातेंवानूंजाये ॥ कीर्तआयकोनिमत्सरुवाहे ॥ फुगोलागे ॥३२॥ ह्मणईथरातेंखाये UV | 
| ¦ |तयावेदाविषसूये ॥ गोखामाजीत्राये ॥ भंगीतअसे ॥ ३३॥ पतंगानावडेज्योती ॥ खदब्योताभानूचीखे। > 
гінгі BERAT ॥ वेरीकेला ॥ ३४ U तेसाअभिमानावेनिमोहे ॥ इंथराचेंहीनामनसाहे ॥ | 

eê ॥ सवतीजाली ॥ ३५ | ॥ ऐसामान्यतेचापुष्टयंड ॥ तोअभिमानीपरमलंड ॥ IUN) | 
| eg ॥ TRT U ३६ ॥ आणिएदिलांचेंसख U देखणियाचेंहोयामिष ॥ चदढेक्रोधायीचेविख ॥ मनो १. 
ЗЕР ॥ ३७ ॥ शीतळाचियेभेटी ॥ तातल्यातेलींआर्गीउठी Чэв “лж ॥ कोल्हाजेसा ae llo) | 


S| (8844. २ मद्यपी. ३ पाण्याचापाट. ४ स्थान. | | 
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हीदोषहे ॥ ५५॥ इहीसाहीदोपीसंपूर्णी ॥ जाहलीइयेचीउभारणी | 

५६ П परीकूरग्रहांचीजेशी ॥ मांदीमिळएकेचिराशी ॥ कांयेतीनिद | 

णाराचेआंग ॥ पडिघातीअवघोचेरोग ॥ कांकुसहती डुयोंग U एकवटती |; 

I सुइजमहापुरा॥ तेसेदाषीइहीनरा ॥ अनिष्टकीजे॥५९॥ कांआ| ई 

१ घुबडाचे. २ सर्पाच्याठायीं. å SET. ४ बळ. ५ पळी. ६ waren. — | EN 
хє : | | 








[ युष्यजातियेवेळे॥ शाळ्यिसातवेउळीमिळे॥ तेसेसाहीदोषसगळे॥ जोडतीतया ॥ २६० ॥ मोक्षमार्गाकड़े ul; 
5 | जययाचाआंबुखापडे ॥ तेननिधोह्मणोनिबुडे l संसारीजो ॥ ६१ ॥ अधमायोनींच्यापाउरी ú 
al उतरतजोकिरीटी ॥ स्थावराहीतळवटीं a ॥ ६२ ॥ हेंअसोतयाच्याठायीं ॥ U | 
$ इही ॥ आसुरीसंपत्तीपाही ॥ वाढाविजे॥६३।ऐसियायादोनी ॥ संपत्तीप्रसिद्धाजनी॥सांगितलीयाचिन्हीं॥ 
ШЕ ॥ ६४ li SEU देवीसंपद्धिमोक्षायनिबंधायासरीमता ॥ माशचःसंपदंदेवी मभिजातोसिपांडव | 
láti इयादोन्हींमाजींपहिली ॥ देवीजेह्मणितली ॥ तेमोक्षसूयेपाहाली ॥ उसाचिजाण ॥ ६५ ule 


<° 


: येरीजेड्सरी ॥ संपत्तीकांआसुरी॥तेमोहलोहाचीखरी॥ सांखळीजीवां ll XU परीहेंआइकोनिश्नणें॥ भयघेसी 


होमनें॥कायरा्त्राचादिनें॥धाकुथरिजे ॥६७॥ हेआसु॒रीसंपचीतया॥बंधालागींधनंजया॥जोसाहीदोषांयया।|$| | 


5 | आश्रयोहोय॥ ac तुतंवपांडवा ॥ सांगितलेयादेवा॥ गुणनिधिवरवा॥ जन्मलासी ॥ ६९॥ ह्मणोनिपाथा 
ӨЗГ ॥ देवीसंपत्तीस्वामिया ॥ होऊानेयावेंउवाया ॥ केवल्याचिया N २७०॥ LIS ॥ द्वोभूतसगोलोके| ६ 
I ऽस्मन्देवजसुरएवच ॥ देवोविस्तरशःओोक्तआसुरपार्थमेशणु ॥ ६ ॥ टीका ॥ आणिदेवाआसुरां ॥ संपत्ति. 
3 Чанд ॥ अनादिसिद्रउजगरा ॥ राहाटीचाआहे И ७१ ॥ जेसेरात्रीच्याअवसरीं ॥ व्यापारिजीनशाच 
“| Хаа атаач ॥ Eiet Å | ७२ ॥ तेसियाआपुलालियाराहाटी ॥ वर्ततीदोनीसृष्टी ॥ दे. 

£ वीआणिकिरीटी ü आसुरीयेथ ॥ ७३ ॥ तेवीचिविस्तारूनिदेवी ॥ ज्ञानकथनादिपरस्तांवीं ॥ ЯВ |$ 
|$ रखी ॥ सांगितली ॥ se li आतांआसुर्रजेसृष्टी ॥ तेथिचीउपलऊंगोठी ॥ अवधानाचीदिठी ॥ देपानि || 
| की П ७५ U तरीवायेबीणनाद ॥ नेदीकवणाहीसाइ ॥ कांअपुष्पींमकरंद ॥ नरभेजेसा ॥७६॥ तेशी |; 

तिहेआसुर ॥ एकलीनोहेगोचर ॥ जवएकादेंशरीर ॥ माल्हातीना ॥ ७७ ॥ मगआविष्करलालांकुडें ॥ 
पार्वकुजेसाजोडे ॥ तेशीप्रीदेहींसांपडे ॥ आटोपलीहे ॥ ७८ ॥ तेवेळीजेवाढीउंसा ॥ तेचिआंतुल्यारसा ll 


१ इंगळी. २ योग. ३ पहाट. 9 आनंदाप्रत. ५ प्रसंगी. в अभि. 
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ue | Se हि 
Е «Ч ॥२८०॥ SIE U प्रवृत्तिंचनिवत्तिचजनानविदुरासराः l नशोचनापिचाचारोनसंतेषुविद्यते OU * 
Е eaten पापविषयींनिदृत्ति॥ याजाणणेयार्चाराती॥ तयांचेंमन ॥ <? ll निघणेयाआ| ` 
С: ३ |णिप्रवेशा ॥ चित्तनेदितुआवेशा॥ कोशकीटञेसा ॥ जाचिनलापें॥ <९॥ कांदिधलेमायुतीयेईल U FAYE) 
в पिढील॥नपाहतादिभांडवल॥ मूर्सचोरां ॥८२॥ तेसियाप्रवृत्तिनिवृत्तिदोनी ॥नेणिजतीआसुरीजनी ॥ आणि| 
Л dai ॥ देखतीनाते ॥८४॥ काळिमासांडीलकोळसा ॥ वरीचोखीहोइलवायसा ॥ राक्षसहीमांसा॥ 
| | Wil < U परीआसुरांप्राणियां ॥ u ааа! पवित्रवजेवींभांडियां॥ मद्याचिया॥८६॥|‡ 
yo 5 वाढावेतांविधीचीआस ॥ कांपाहतांवडिळाचीवास ॥ आचाराचीभाष ॥ नेणतीचिते॥ as ॥ जेसेचरणेंशे | 2 
E : ळियेचें ॥ कांधांवणेंवारियाचें ॥ जाळणेंअम्नीचे ॥ भलतेउतें ॥ cc तैंसेपुदांसनिस्वेर ॥ आचरतीतेगा |. 
С: .. आसुर ॥ सत्येसिकीखैर्‌ ॥ सदांचिजयां ॥ <s ॥ जरीनांगियाआपुलिया ॥ विंचूकरीगुदगालिया bat) 
jan út ॥ २९०॥ अपानाचेनितोंडें जशसुगंधायेणेंघडे ॥ तरीसत्यतयांजोडे | 
E (ABUT ॥ ९१॥ ऐसेंवेनकरितांकांही ॥ आंगेंचिओखटेपाही l आतांबोलतीतेनवाई ॥ सांगिजेल | 
| ये-हरवीकरेयाच्याठार्याचांग ॥ तेतयासिकेचेंनीटआंग ॥ तेसाआसुरांचाप्रसंग ॥ प्रसंगेंपरिस ॥ ९३॥ उर्धव | 5 
ॐ ।णीचेंजेवींतोंड ॥ उगर्दाधुवांचेउघड ॥ हंजाणिजेतेंबींउभड ॥ सांगोतेबोल ॥ ९४॥ SIE H RHETT) 


, 


aða ॥ अपरस्परसंभूतंकिमन्यत्कामहेतुकम्‌ nel टीका ॥ तरीविश्वहाअनादिठावो WI, 
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| । थिथनियंताईश्वरायो ॥ चावड्यिन्यावोअन्यावो ag ॥ ९५ ॥ वेदीअन्यायीपडे ú तोनिर्य 
. | TEE ॥ सन्यार्यातासखाडें ॥ स्वर्गीजाये ॥९६॥ ऐशीहिविशवृव्यवस्था ॥ अनादिजेपार्था ॥ इयेतंह्मण | 
“| aT ॥ अवधोंचिहें ॥९७॥ यज्ञमूदठकिलेयागीं | ढठाकैलेयार्गी ॥ देवपिसेप्रतिमारिगीं॥ नागवलेभगवेयोगी॥ समा | 


१ रेशमी किडा. २ शुचिभूतता. ३ उंटाच्याठायीं. ४ धुराडे. 





|दिहाकारुहोयतेसा ॥ प्राणियांचा uss आतांतयाचिप्राणियां ॥ रूपकरूंधनंजया ॥ घडलेजआसरीया। | 
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£|परीपरत्रनादेवो ॥ RATER ॥ आणिकरत्तानिममाठावो ॥ भोग्यासिकवण ॥ ७॥ 24340) 

шэг ॥ जसाकांखगलोकी Å | तेसाचिकृर्मीहीनरकी ॥ लोळलुश्शाषे ॥ < | हणोनिनरकखण ॥ 

: नव्हेपापपुण्यभाण ॥ जेदोर्हाठार्यासुखभोण ॥ कामाचाचितो ॥ ९ ) याकारणेंकामें ЕСІККЕ 
“| |भिळतातिथजन्मे ॥ आधवेंजग ॥ ३१० ॥ आणिजेजेआभिलाषे ॥ स्वार्थालागीहेपोपे ॥ MRS). 
| कामचिनाशी U ११॥ एवंकामावांचूनिकांहीं॥ जगामूळचिआननाही ॥ ऐसेबोलतीपाही ॥ आसुर| ६ 
(गाते ॥ १९॥ आतांअसोहेंकिडाळ ॥ बोलीनकरूंपघळ ॥ सांगतांचिसफोल ॥ होतसेवाचा॥ १३ ॥ 
a एतांदृष्िमवष्टभ्यनष्टात्मानोःल्पबुद्धयः प्रभवंत्युग्रकर्माणःक्षयायजगतोहिताः ॥ lá 
" आणिश्थराचियाखंती l नुसधियाचीकरितीचांथी ॥ हहीनाहांचित्ती U RAME ॥ १४ ॥ | | 
| PF88098 ॥ आर्गालाऊनियांपासांड ॥ नास्तिकपणाचेहाड ॥ ЕСЕЛЕЙ ॥ १५॥ Få 
$ स्वगालागींआद्रु ॥ कांनरकाचाआडदरु H यावासनांचाअंकुरु ॥ जळोनिगेला ॥ १६॥ аә 
Å येदेहखोडां ॥ अमेध्योदकाचाबुडबुडा ॥ विषयपंकीसुहाडा ॥ बुडालेगा ॥१७॥ जेंआरावेहोतीजळचर॥ |ॐ 


< युक्ते, प्रकार, २ SA 3 बड़बड़, वल्गना, ४ भीति. . 





| | 


| जणेकेतूचेजेसें ॥ विश्वाअनिशे। $| ` 


|£ U शछोक॥ काममाश्रित्यदुष्पूरंदंभमानमदान्विताः ॥ मोहादगृहीलाऽसद्ग्राहानगरवत्ततेऽशुचित्रंताः uten] ॐ 
|: |॥ टीका ॥ तरीजाळपाणियेनभरे ॥ आगीइंधनेंनपुरे ॥ तयादुभरांचियेघुरे ॥ भकाळूजो И २३॥ qar" 
| 5|कामाचावोलावा I जीवींधरूनिपांडवा ॥ दभमानाचामेळावा ॥ मेळविती ॥ २४ ॥ मातालियाकुंजरा UV | 
-।आगळीजाहलीमदिरा ॥ तेसामदाचाताठातंवजरा ॥ ЧЄЗЇЯН ॥ २५॥ आणिआग्रहातोचिठावो ॥| $ 
|: वरीमोढ्यांऐसासावांवो ॥ मगकायवानूनिर्वाही ॥ निश्चयाचा ॥ २६॥ जिंहींपरोपतापुघडे ॥ परावाजी : | 
| TEN तिहींकर्मीहोऊनिगादे ॥ eat ॥ २७॥ मगआपुलेक्रेडफोकारिती ॥ आणिजगातेचि > 
met | दाहीदिशींपसरिती ॥ स्पृहाजाळ ॥ २८॥ ऐसेनिगाआटोपें ॥ थोर्यिआणितीपापं ॥ AT) 
| खुरपासुटलेंजेसे ॥ २९॥ शछोक ॥ चितामपरिमेयांचप्रलयांतामुपाश्रिताः ॥ कामोपभोगपरमाएतावदिति | : 
u निश्चिताः ॥ ११ U टीका ॥ ययाचियेकाआयती ॥ तयाचियाकमप्रवृत्ती ॥ आणिजिणियाहीपरोती ॥ x : 
| वाहतीचिता U ३३० ॥ पाताळाहूनि्निम्न ॥ जियेचियेउंचियेसानेंगगन ll जेपाहतांत्रिभवन ॥ अणुही + 
| |नोहे ॥ ३१ ॥ तेयोगपटाचीमवणी ॥ जीवींआनियमर्चितवणी ॥ जेसांडूंनेणेमरणी ॥ वलमाजेशी aan) न 
: |ॐ |तेशीचताअपार्‌॥ वाढवितीनिरंतर॥ जीर्वासूनिअसार॥ विषयादिक॥३३॥ ख्रियांगाइलेंआइकावें॥ खीरूप | 
| डोळांदेखावे॥ RTT ॥ era ॥ ३४॥ कुखंडी БЕРЕ ga БІНДЕ 
| झिणोनिवित्तें॥ निश्चयोकेला॥ २५॥ таатай भोगा॥ लागींपाताळस्वर्गा ॥ धांवतीदिग्वि भागा ॥ परो | 


१ मासे धरणारे. २ साह्यता. з धमाथ सोडलेली गाय. ४ खोल, 








.| तिही ॥३॥ STEN आशापाशशतेवद्धाःकामका धपरायणा :॥ इहतेकाम भोगा थम नया येना थेसंचया || 
टीका li आमिषकवळथोरीआशा I नविचारितांगिळीमासा ॥ तेसेकीजोविषयाशा ॥ तयांसिगा ls 
[зо ॥ वांछिततंवनपवती ॥ मगकोराडेयेचिआशेचीसंतती ॥ वाढवूंवाढवूरोती ॥ कोशकिड ॥ ३८॥| ॐ 
| |आणिपसरिलाअभिलाषु ॥ अपूणुहोयतोविद्वेष॒ ॥ एवंकामक्रोधांडीनिअधिकु ॥ पुरुषाथुनाहीं ॥ ३९ ॥| ९ x 
५दिहाखोलणेरात्रीजागोवा ॥ ठाणांतरीयाजेसापांडवा ॥ अहोरात्रीहीविसावा ॥ भटेचिना ॥३४०॥ SE) = 
еее ॥ नहटतीक्रोधाचियेदेमे ачи U नमातीकेही nevn तेवीचिजीवीचियाहा। +| 
वा ॥ विषयवासनांचामेळावा ॥ केलापरताभोगावा ॥ अर्थेकींना ॥ ४२ W ह्मणोनिभोगावयाजागा ॥ | ट 
| | षुरता अर्थुपेंगा ॥ आणावयाजगा॥ झोंबतीसेरा ॥ ४३॥ एकांतेंसाधूनिमारिती ॥ एकांचींसवस्वेहरि ती॥एकां > 
लागींउभारिती l अपाययंत्रें॥ ге पाशिकेपोतींवाशुरा॥ सुणींससाणेचिकाटीखोचारा॥ घेऊनिनिघतीडो | = 
| ИШ | ४५ ॥ तेपोसावयापोट ॥ मारूनिप्राणियांचिसंघांट ॥ आणितीएसँनिकृ्ट॥ तेहीकरि 
lat ॥ ४६॥ परप्राणघातें ॥ मेळावितीवित्ते ॥ मिळाल्याचित्तें ॥ तोषणेकेसे ॥ ९७॥ शछोकीइदमद्यमयाल।ः 
x व्धमिमंप्राप्स्येमनारथम्‌ ll इदमस्तीदमापेमेभविष्यातिपुनथेनम्‌ ॥ १३॥ ЛЕЯ Ша КН ЕБ ॥ संपत्ति | 

5 बिह॒तेकांविया ॥ आपुल्याहातीकिलिया ॥ धन्युनामी ॥ ४८ ॥ऐसाश्टाघोंजंवजाये ॥ तंवमनआणीकही| | 
plate ॥ सर्वेचिह्मणेपाहे ॥ आणिकांचेंहीआणूं ॥ ४९ U हेंजेतुलेंअसेजोडिलें ॥ तयाचेनिभांडवर्ले ॥ |) 
грата ॥ TUTE ॥३५०॥ एसानधनाविश्वाचिया ॥ मीचिहोईनस्वामिया l मगदि्ीपडेतया MI | 
5 उरानदीं ЕСЕ | असोमयाहतःशबन्र॒हनिष्येचापरानपि ॥ इश्वरोऽहमहभागीसिद्धोहेबलवान्सुखी| + 
-॥ १४ | हेमारिलेवेरीथोडे ॥ आणीकहीसाधीनगाठे ॥ ARTE ú एकलाचिमी v n: 
ЭГ मगमाझींहोतीलकामारी ॥ तियेवांचानियेरेमारीं ॥ किंबहदुनाचराचरी ॥ ईश्वरुतोमी ॥ ५३ ॥ मीभागभूमी x | 


— nein २: 
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| Se ॥ मातेंगातीवानिती ॥ नटेंनाचेरिझविती ॥ तयांदेईनमागती ॥ तेतेवस्तु ॥ ६१॥ माजिराअन्नपा U | 
Fett प्रमदाच्याऑलिंगनीं ॥ मीहोइनत्रिभुवनी॥ आनंदाकारु॥६२॥ कायबहुसांगोंऐसें॥ तंआसुरीप्रकाति| ‡ 







TAR ॥ तुरंबितीअसोसे ॥ गर्गनोळेतियै ЭР її अनेक्चित्ताविभांतामो हजालसमा ЯГ प्रसक्ताःका म 
4 भोगेऽपतंतिनरकेऽशुचो ॥ १६॥ टीका ॥ ज्वराचेनिआटोपें ॥ रोगीभलतेसेंजल्पे пча Әт ॥ 


| जाणतेतसे ULU अज्ञानआतलेंधुळी ॥ ह्मणोनिआशावाहटुळी ॥ भोवंडीजतीअंतराळी ॥ मनोरथाच्या 





१ महाविष्णु, २ आकाशुष्पं. ३ रात्र, ४ तरवारीच्या Ta FE, 0 = 








| |सुखाचाकीरानिखिळ ॥ राशिवामीचि ॥ ५६ PSS ॥ आव्योऽमिजनवानस्मिकोन्यास्त्सिहशोमया | * 
- यक्येदास्यामिमी दिष्यइत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ टीका ॥ कुबेरुआथिलाहोये n परीतोनेणेमाझीसोये | ` 


JES अनियमआपादमेघ ॥ कांससुद्रोमीअभंग l तैसेकामितीअनेग ॥ अखंडकाम ॥६६॥ मगपेंका | : 
| |मनाचितयां ॥ जिवीजाहल्यावेलरिया ॥ वोरपिलीकांटिया ॥ कमळेंजेंशी ॥६७॥ कांपाषाणावियामाथा॥ | Š 
| हांडीफुटलीपाथा ॥ जीवीतैसेसवेथा ॥ कुटकेजाहले ॥ ६८ ॥तेव्हांचदर्तायेरयेणी ॥ ATTEN ES 
| तिसामोहोअतःकरणी аг га ॥ ९९ Ul आणिवाढेजंवजंवमोहो ॥ तंवतंवविषयीरोहो ॥ विषयतेथ u x 
[STU पातकांसी॥ ३७० ॥ पापेंआपलेनिथांवें ॥ जवकरितीमेळावे ॥ तंवजितांचिआघवे ॥ येतीनरका : 
| oe U ह्मणोनिगासुमती ॥ जेकुमनोरथापाडिती॥ तेआसुरयेतीवस्ती II तयाठाया ॥७२॥ ज थअसिपत |. 
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a ॥ आजिसर्वसुखांसीठावो ॥ हणोनिइंडुहीवाबो ॥ TER ॥ ५४॥ मीमनेंवाचादेहें ॥करातेक | - 
ЧАТЕ कॅमजवांचूनिआहे ॥ आज्ञासिदआन ॥५५॥ तंवचिबल्षियाकाहु ॥ जंवनदिसेंमीआतुर्बळ | > 
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AU Vard ॥५७॥ माझियाकुळाचाउजाळू ॥ कांजातीगोताचामेळ ॥ шыш + 
slag ॥ उणाचिदिसे ॥ ५८ ॥ ह्मणोनिमिरवितीनांवे ॥ वायाईशवरादिआघवे ॥ नाहीमजशीसरीपावे | 
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| ачта ॥ १७॥ टाका ॥ तेसेआपणयाआपण ॥ मानितांमहंतपण ॥ फुगतीअसाधारण | TUJ | па 
IN ७८ ॥ मगलवोंनिणतीकैसे | आटिवालोहाचेखांबजेसे ll कांउधवलेआकाशें ॥ शिळाराशी ॥ ७९॥ तेसें | 


lem ॥ खादेरंगाराचेडोंगर ॥ तातल्यातेलींसागर ॥ उतताती ॥ ७३ ॥जेथयातनांचीश्रणी होनेत्यनवी 98 
= यमजाचणी ॥ पडतातियेदारुणी ॥ नरकलोकीं ॥ ७४ ऐसेनरकाचियेशेले॥भागीजेजेजन्मले ॥ तेहीदे। | 


eres l यजितीयागीं NU येज्हवीयागादिकाक्रिया ॥ आहौणतेचीधनंजया l परीविफळतीआचा £ 





“| सिनिया ॥ नाटकीजिसे ॥ ७६॥ वछभाचियाउजरीया ॥ आपणयापातिकुस्रिया ॥ जोडोनितोषितीजेसि | | 
| ६ ar अहेवपणें ॥ ७७॥ शलोक ॥ आत्मसंभाविताःस्तव्थाधनमानमदान्विताः॥ यजंतेनामयज्ञेस्तदभेना| ॐ 
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दिरा ॥माजूनियाधनुधरा ॥ कृत्याकृत्यविचारा ॥ सवतेकेले ॥८१॥ जयाअंगीआयतीऐेशी ॥ तेथयज्ञाची |$ 


` | गोठीकायशी ॥ तरीकायकायपिशी l नकरितागा ॥ ८२॥ ह्मणोनिकोणेएकेवेळें ॥ मोव्यमद्ाचेनिवदे॥ | | 


` |१यागाचींहीटवाळें ॥ आदरिती ॥ <३ l नाकुंडमंडपवेदी ॥ नाउचितसाधनसमृद्धी ॥ आणितयांसीतंव| | 


" | विधि॥ E се и देवांबाह्मणाचेनिनांवें ॥ आडवारेनहिनोहावें ॥ एसंआथीतेयावें ॥ लागे | | 


5 der am : 
` १ व्यथ. २ पेंढा भरलेले वासरू. ३ अनुभव. 








९० ॥ तैसेंगोव्यवणावे ॥ ओद्धत्यउंचावे ॥ अहंकारुदुणावे ॥ अविवेकी | 


a pr a rað; In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection me с ме 





£ |आपुठियेबरवें ॥ आपणचीरिझतांजीवें ॥ ачта чет ॥ मानितिनीच | ३८०॥ वरीधनाचियाम|$ 
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ШӘ ॥ मगदुजयाचीभाष॥ लुखावयानिःशेष्‌ ॥ बळियेपणाअधिक ॥ होयबळ ॥ ९२ ॥ ऐसाअहंकारा| 
$ |बळा ॥ जालियायेकवळा = दपसागरुमयादवेळा ॥ सांड्ानिउते ॥ ९३ H मगवोसंडलेनिदर्पे |7 
| माहीपित्तकुरुपे l तयाधगीसेघपाढिपे ॥ कोधामीतो ॥ ९४ ॥ तेथउन्हाळांआगीखरमरा ॥ तेलातुपाचिया | ‡ 
= कोठारा ॥ लागलाआणिवारा I सुटलाजसा ॥ ९५ ॥ तेसाअहंकारुबळाआला ॥ दपुकामक्रो्धी |. 
Teru यादोहींचामेछजाला I जयांच्याठायीं ॥ ९६॥ तेआपुलियासवेशा ॥ मगकोणीकोणीहिसा И 
याप्रा णियतिंवीरेशा ॥ नसाधितीगा ॥ ९७ ॥ पंहिलेतवधनुधेरा ॥ आपुलियामांसरुषिरा u 


वेंचुकरितीअभिचारा ॥ छागोनियां ॥ ९८ ॥ तेथजाछितीजियेंदेहें ॥ तयांमाजींजोमीआहे ॥ amr) 
x u आत्मयामजघाये ॥ वाजतीते ॥ ९९॥ आणिअभिचारकीतिहीं ॥ उपद्रविजेजेतुळेंकांहीं ॥ ача | 
| तन्यमीपाही ॥ शीणुपावें ॥ ४०० ॥ आणिअभिचारावेगळें ॥ विपायेजेंअवगळे ॥ तयाटाकितीइटोळें l|: | 


2 T = 


Var ॥, १ ॥ सतीआणिसत्पुरुष ॥ दानशीळयाज्ञिक्‌ ॥ तपस्वीअलोलिक ú संन्यासीजे| | 








|£ |॥ २॥ कांभक्तहनमहात्मे ॥ इयेंमाझ्नीनिजाचींधामें ú निवाळलीहोमधरमे l श्रोतादिकी ॥ ३ ule 
Farr ॥ बासटोनितिखटें ú कुबोलांचींसदटे ॥ सूतीकांडें ॥ ४ ॥ W N 
(MITTAL ॥ क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीष्वेवयोनिषु ॥ १९ ॥ टीका l u 
ATE ॥ प्रवतलमाझ्यावेरी ॥ तयांपापियांजेमीकरी ú तेंआइकपा Ue ú aŭlo 
-|मनुष्यदेहाचातागा ॥ धेउनीरुसतीजेजगा ॥ तेपदवीहिरोनिपेंगा ॥ våt ॥ ६ ú а 
५ गवीचाउकरडा || भवपुराचापानवडा ॥ तेतमोयोनीतयांमूदां ॥ वृत्तीचीदे ॥ ७॥ मगआहाराचेनि | 


- नांवे ॥ तृणहीजेथलंगवे ॥ तेव्याप्रवृश्चिकआडवे ॥ तेशीयेकरीं ॥ ERA ॥|‡| 


， |तोइनिखातीआपणयातें ताइनसाताआपणयात ॥ मस्मरोंमाशते ॥ होतचिअसती । ९ ú कांआपुलागरळजाळीं ú जाळि| ғ 


` १ स्वेच्छेने. २ आरोप. ३ स्वच्छझालीं. 9 बाण, ५ आधार. ६रानांत. | 
~e | l 
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“kaiiza ॥ авч н ॥ निरुंधला ॥ ४१०॥ परीघितलाश्वासुघापे येललेनहीमापें ॥ | 
+ विसावातयांनाटोपे l दुजनांसी ॥ ११ ॥ ऐसेनिकत्पांचियाकोडी ॥ गणितांहीसंख्याथोडी ॥ ते 
५ वुलावेळूनकाढी l क्वेशोनितयां ॥ १२ N तरीतयांसीजेथजाणें ú तेथिचेंहेंपहिलेंपेणें ॥ तेपावो| 


DIN Эхэ» 





“(FIRN ॥ नहोतीदुः्खें ॥ १३ ॥ लोक ॥ आसुरींयोनिमापन्नामूदाजन्मनिजन्माने ॥ am). 
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ДЕБИ ॥ जयाचोर्ननांवेसळे ॥ महाभय॥ १८॥ पापाजयाचाकंटाळा ॥ उपजअमंगळअमंगळा ॥|६ | | 
£ |विटाळुहीविटाळा ॥ बिहेजया ॥ १९॥ ऐसाविश्वाचयावोखटेया ॥ अधमजेधनंजया и तेतेहोतीभाग | 


SD 


| TORE NL २१ ॥ कायिसयातेआसुर dle 
PMR ह्मणोनेतुवांधनुधरा ॥ नोहावेंगातियामाहरा ॥ जेउतावासुआसुरा ॥ संपत्तिवंता ॥ २३ ॥| 2 


<> 
3 


Sb 


| आणिदंभादिदोषसाही ॥ हेसंपूणजयांच्याठयीं ॥ तेयजावेहकाई ú ह्मणोकीर И за ॥ IU): 


| |िविषंनरकस्येदंदारंनाशनमात्मनः ॥ कामक्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्त्रयंयजेत ॥ २१ ॥ टीका MI); 
£ |पराकामकोधलोभ ॥ यातिहींचेंचिथोंब ॥ थांवतेथेअशुभ ॥ पिकलेंजाण ॥ २५ ॥ सवेदुःखांआपाठिया॥| 5 


£ |दशनाधनंजया ॥ पाढोउहेभलतया H दिथलेआहाती ú २६ U कांपापियांनरकभागी NI: 


` १ भीति. २ RIA. ३ नरक.४ बाजुला. ५ पुढारी. ६ घारण्याकरितां. 


~ 


5 |प्रापयेबकोतियततोयांत्यथमांग॒तिं ॥ хо टीका ॥ हाठायवरी ॥ संपात्तितेआसुरी ú अधोगतिअवधारी | 

| जोडिलीतही ॥ १४॥ पारठीव्याप्रादितामसा N योनीतोअळमाळुऐसा।देहाधाराचाउसासा॥ आथीजोही | | 
£ | १५ ॥ तोहीमीवोल्हावाहिरे l मगतमाचेहोतीएकसरं I जथगेलेआंधारं ॥ काळवंडेजे ॥ १६॥| | | 
£ |जयार्चापापाचिळशी ॥ नरकघेतीविवशी ॥ शीणुजायमूर्छी ॥ В ॥ १७॥ печ ॥ | 


de निया ll तामसायोनी li ४२० Ц आहासांगतांवाचारटे N вая ЇЇ СОГОГ Nelo = 


A ॥ सभाचिहे ॥ २७ ॥ तेंगैखगातंवचिवरी Нэр "°" | 
REE a TA САТЫ = -一 一 一 一 一 一 一 一 一 --(0 Š 
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.| कामादिकांच्याचिठायी ॥ दाटिलीजणेंडोई ॥ आत्मचोरें॥४५॥ ll М. ॥ हिताहितदाविता |. 
(Өз! gga केलाबापु ॥ वेदुजेणें ॥४६॥ नधरीचिविधीचीभीड l नकरीचिआपलीचाड ॥ वाढवी. 

६ |तगेलाकोड ॥ इंद्रियांचे U ९७॥ कामक्रोधलोभांचीकास ll नसोडीचपाठिलाभाष ॥ स्वैराचारंअसोस ॥ | | 

£ वळघलारान॥ ४८ ॥ तोसुटकेचियावाहणीं ॥ मगपिवोंनलाहेपाणी ॥ स्वभीहीतेकाहाणी ॥ दृरीचितया| ६ 

MA अणिपस्त्रतंवजाये ॥ हेंकीरतयाआहे॥ परीऐहिकहीनलाहे॥भोगभोग ॥४५०॥ तरीमासालागाभुल | 

$ ला ॥ ब्राह्मणपाणबुडारिघाला ॥ कीतिथेहीपावला ॥ नास्तिकवादु ॥ ५१॥ तेसेविषयांचानेकोडे ॥ जणें ॐ 
| £ |परत्राकेलेउबडं ॥ तंवतोचिआणिकीकडे ॥ aaret ॥ ५२॥ एवंपरत्रनाखण ॥ नाऐहिकहीविषयभो | ¦ 


£ यु U तेथकेउताप्रसंग ॥ मोक्षाचातो ॥ ५२ ॥ ह्मणीनिकामाचेनिबळें ॥ जोविषयसेऊंपाहेसळें ॥ तयावि| = 


22 


| |; पयोनास्वगुमिळे ॥ OAT N ५४ ॥ LIE ॥ तस्माच्छाखंपरमाणंतेकायाकार्यव्यवस्थितो॥ AEL * 
| Пача етее ॥२४॥ इति श्रीमद्गगवद्रीतासूव्देवासुरसंपादेभागयोगोनामषोडशोऽध्याय।| 


| | ॥१६॥ टीका॥ याकारणपेंबापा ॥ जयाआथीआपुलीकृपा ॥ तेणेवेदाचियानिरापा ॥ आननकीजे ॥५५॥| | 
К, | पतीचियामता ॥ अनुसरोनिपतित्रता ॥ अनायासंआत्महिता | l भेटेचिते ॥ ५६ ॥ नातरीश्रीगुरुवचना| ¦ 
| | | азаят ॥ शिष्यआत्मभुवना ॥ मार्जीपेसे ॥ ५७॥ हें असोआपलाठेवा ॥ हातांआथीजरीया।/ 


वा ॥ तर्राआदेरजेवींदिवा ॥ पुढांकीजे че ॥ तेसाअशेषांहीपुरुषार्था ॥ जोगोसावीहोहम| 
ala ॥ तेणेक्षातस्मृतीमाथां ॥ बेसणेंघापे ॥ ५९ ॥ शाख्रमणेलजेसांडावे ॥ तेराज्यहीत| | 
ЕЕ णमानावे ॥ जेघेववीतंनह्मणावें ॥ विषहीविरुद्ध ॥ ४६० ॥ ऐशियावेदेकनिष्ठा ॥ जालियाजर्रासुभटा ЇЇ! 4 
x аван чаг ॥ e ॥ पेंअहितापासनिकादिती ॥ हितदेऊनिवाढविती ЫЗЫ ४४ | 
ई रोती ॥ माउलीजगीं ॥ ६२ ॥ ааа ॥ तंबहेकोणेनसांडावी ॥ TIEN | 





2% 5 
ӘУ = 


१ कौतुक. २ AI. å दुःघाला. | | | 





शीचिभजावी ॥ RTT ॥ ६३॥ जंआजिअजुनातूयेयें ॥ करावयासत्यशाखेंसार्थ ॥ जन्मलासी 
बळार्थ ॥ धमाचेनी ॥ ६४ ॥ आणिधमानुजहेऐसे ॥ओघेचिआलेंअपेसें U ह्मणोनिअँनारिसें ॥ करूंनये| 
॥ ६५ U कायाकायविवेकीं ॥ शास्त्रंचिकरीवीपारखीं li अकत्यतकुडलाकी ॥ वाळावेंगा ЕЛЕСІ; 
त्यपणेखरेनिगे ॥ तंतुवांआपुलानआंगे и आचरोनिआदरचांगे ॥ सारावेंगा ॥ ६७ ॥ जेविश्वर्प्रोमाण्या Ї 

मुंदी ॥ आजित॒स्याहाताअसेसबुद्धि ॥ लोकसंग्रहासित्रिञ्चद्धी ॥ योग्युहोसी ॥ ६८॥ ATES 
अघवा ॥ सांगानिताथचानिगांवा ॥ तोहीदिवेपांडवा। निर्खपला ॥६९॥ इयावरीतोपंड्चा ॥ FEIGT 
x वोजीवींचा ॥ पुसेलतोचेतन्याच्या ॥ कार्नीएका N ७० U संजयेंब्यासाचियानिरोपा ॥ Фат! 

“| агаа ॥ तेसामीहीनिगृत्तिकृपा ॥ सांगेनतुद्या ॥ ७१ ॥ तुह्णींसंतमःङ्ञियाकडा॥ दिठीचाकरालाबहुडा 
п तरीतुद्यांमानेएवदा ॥ होईनमी ॥ ७२॥ ह्मणोनिनिजअवधान и मजवोळगेपसायदान ॥ दीजोजी|5 


N 


सनाथुहाईन ॥ ज्ञानदंबोह्मणे И २७३ ॥ इतेश्रीभावाथदीपिकायांज्ञानदेवविरचितायांपोडशोध्ध्यायः ॥ sal 
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श्रीगणेशायनमः ॥ विश्वाविकासितमुद्रा ॥ जयासोडवीतुझीयोगनिद्रा ॥ तयानमोजीगणेद्रा ॥ : : 
{| या ॥१॥ त्रिगुणात्रैपुरीवेदिला ॥ जीवतदगीआडिला ॥ तोआत्माशंभूनंसाडावेळा॥ तश्मियास्टती॥ २॥ | 
alt l Tea Rarer l तऱ्हीहळुमायाजळा ॥ मार्जीतारुनि॥३॥ जतुझ्याविखींम्‌| ॐ 
| (е ॥ तयालागीतंवक्रतुंड l ज्ञानियांसितर्राअखंड ॥ उजूचिआहासी ॥ ४ ॥ देविकीदिठीपाहतांसानी ॥ = 
| तत्हीमीलनोन्मीलनी U उत्पत्तिप्रळयोदोन्ही | लीलाचिकरिसी $ 5 ॥ प्ररत्तिकणाच्याचाळी | । उठिली 3 
| | U परजीजसीनीलोत्पलीं ॥ जीवभंगाच्या ॥६॥ पार्गनिवृत्तिकर्णताढें ЕНСЕ ЕРЕН: 


eis विधुळे l तेव्हांमिरावेसीमोकळें | आंगाचेलेणे \ il वामांगींचालास्यविलास I जोहाजगड्‌पआभास। | : 
| ¦ |तोतांडवामेसेंकळासु | दाविसीतूं ॥ < ॥ हँअसोविस्मयोदातारा ॥ तृंहोसीजयाचासोयरा ॥ सोईरिकेचि|/ 


| याव्यवहारा | | सुकेचितो ॥ ९॥ फेडितांबंधनाचाठावो ॥ तूंजगतबंधूऐसाभावो ॥ धरूंयोळगेउवावो и 
| SAAT ll Roll तवदुजयाथाननावंतया ॥ देहहीनुरेचिपदेवराया ॥ जणेतृंआपणपयां ॥ केलासि > 


| दुजा॥ ११॥ तृतेकरूनिपुढे ॥ जउपार्यीघेतीदवडे ॥ तयाठासीबहुवेंपाडे ॥ UE ॥ १२ | Å जोध्या | | 
| ॥ तयालागानाहींतृत्याचेदेशी l ध्यानहीविसरतणेंशी ॥ वाळभतुज ॥ १३ ॥ ае 
| |н Å तोनांदेसव॑ज्ञपणें ॥ वेदांहीयेवढेंबोलणें ॥ नेघसीकानी ॥ १४ ú मौनगातुझेंगाशिनांव ॥ आ|ॐ 

a ॥ दिससीतेतुलीमाव ае ॥ १५ ॥ देविकेंसेवक्होंपाहों ॥ त्रीभेदिताद्रो| > 
| | होचिलाहों ॥ हयणोनिआतांकांहीनोहों ॥ उजलागींजी ॥ १६॥ जेंसवैथासवेहीनोहिजे Ята x 5 
| लाहिज ॥ हेजाणिंमीवमतुझझें ॥ आराध्याठिंगा ॥ १७॥ तरीनुरोनिवेगळेपण ॥ रसींभजिनलेलवण |: 


|; तिसेनमनमाङ्जाण ॥ बहुकायबोलों ॥ १८॥ आतांर्ताकुंथससुट्रीरिगे H तोउचंबळतभरोनिनिगे Wal 
| |कांदशीदीपसंगें ॥ दीपुचिहोय ॥ १९॥ तेसातुझियाप्रणंती | कांदशीदापसंग ॥ दोपुचिहीय ULU तेसातुझियाप्रणंती ॥ मीपूणुजाहलोंभ्रीनिवृत्ती ॥ आतांआणी s 


$ ताजवा, बरोबरी. २ नीलकमलांनीं. ३ नाचण्याचा विलास. ४ आनंद. ५ प्रेमप्रीति, ६नमस्काराने- 
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| | ॥ ऐसानिकल्पकोडीजाये ॥ परीजातिननाशे ॥ ५९ ॥ तियापरीयियेंअपारें ॥ होतजातजन्मांतरं ॥ 
ætta ॥ प्राणियांचें ॥ ६० ॥ ह्मणूनिप्राणियाच्यांपेकी ॥ पढिलीश्रद्धाअवलोकी ॥ ते 

rara ॥ तिहाँययां ॥ ६१ ॥ विपायेवादेसलशुद्ध ॥ तेव्हाज्ञानासींकरीसाद ॥ | Ё 
वोखद ॥ येरआहती ॥ ६२॥ सलाचोनिआंगलगें ॥ तेश्रद्धामोक्षफळारिगे ॥ तंवरजतमउगे ॥ कांपारहा| $ 
ती ॥ ६३ U मोडोनिसत्वाचीत्राये ॥ रजोगुणआकाशंजाये ॥ तेव्हांतेचिश्रद्धाहोये ॥ कर्मकेस्सुणी ॥| 


xu se ॥ मगतमाचीउठीआगी l तेव्हांतेचिश्रद्धाभंगीं и होंलागेभोगालागीं ॥ agir ॥|§ 


१ घर. २ वेगळी, भिन्न. ३ खुणा. 9 प्रकार. ५ देह. ६ बुद्धि. 
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Ñ ॥ ६५ ॥ sete ॥ सत्वाबुरूपासवस्यश्रद्वाभवातिभारत ॥ श्रद्धामयोऽयंपुरुषोयोयच्छरद्धःसएव| $| 

सः॥ २ ॥ टका H एवंसत्वरजतमा ॥ वेगळीश्रद्धासुवमा ॥ नाहींगाजीवग्रामा U मार्जाय 
या ॥ ६६ ॥ ह्मणानेश्रद्धासाभाविक ॥ असेपेंत्रिगुणात्मक ॥ रजतमसात्विक ॥ Зе | 
॥ ६७ ॥ जैसेंजीवनाचिउदका॥ परीविषीहोयमारक | कांमिस्यामाजीतीख॥ उंशींगोड ॥ ६८॥ तेसाबहुब 

_ Чая ॥ जोसदाचिहोयनिमे।तेथश्रद्धापरिणमे ॥ तेंचिहोउनी ॥६९॥ मगकाजळाआणिमसी И नदिसिविवेच > 
नाजेशी ॥ तेवींश्रद्धातामसी॥ सिनी नाहीं॥ 9०५ तिशी चरा जसी जीवी॥ रजो Л सा लिकी आघवी > 
सत्वाचीच ॥ ७१ ॥ऐसेनिहासकळ ॥ जगडंबरुनिखिळु ॥ श्रद्धेचाचिकेवळ ॥ वोतलाअसे ॥७२॥परीगु | 
sett ॥ त्रिविधपणाचेलोसें l aað ॥ ७३॥ तरीजाणिजझाडफुलें ॥| 
कांमानसजाणिजेबोले ॥॥ भोगंजाणिजेकेलें ॥ पूर्वजन्माचे noe ॥ तेशींजिहीचिन्ही ॥ ASTER) 
rel I देखिजतीतेर्वानी ॥ अवधारीपा ॥ ७५ ॥ "ठोक ॥ यजंतेसात्विकादेवान्यक्षक्षांसिराजसाः UA 
नुभूतगणांश्रान्ययजतितामसाजनाः Mel टीका ॥ तरीसासिकश्रद्धा ॥ जयांचाहोयबांचा lI Баса Б 


ANE 


निमेधा॥खर्गीआथी list तेविद्याजातपढती॥ यज्ञाकियेनिवडती ॥ किंबहुनापडती ॥ ISTI ॥७७॥ 
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Ч! sete ॥ अशास्त्रविहितंधोरतप्यंतयेतपोजनाः ॥ दंभाहंकारसंय॒क्ताःकामरागबल्गान्विता॥ ५॥ टीका |ई 
_ | नाशाखांचेनिकीरनावें ॥ खांकरोहीनेणिजतीजीवें чета пена ॥ RATE ॥९३॥ Ї 2 
- चियाकेया ॥ देखोनिवातीवांकलिया ॥ पंडेतांडाकाठिया ॥ वाजविती ॥ ९४ ú आपलेनीचिआटोपें ॥ |; 
rantaj ॥ साचचिपाखंडार्चीतपे ॥ आदरिती ॥ ९५॥ आपुल्यापुढिलांचिया ॥ आंगींघाठ > 
$ निकातिया ॥ रक्तमांसाप्रणीतया l भरभरों ॥ ९६ ॥ Вч чаа ॥ 3 = 


१ लक्षणांनी. २ घर. ३ 88.9 स्वयपाक करणारा. ५ we. 








all | | | 图 ) 
R| |नवासियांदेतीउंडी ॥ बाळकांची ॥९७॥ आग्रहाचियाउजारिया И श्षुद्रदेवतांवरिया ॥ अन्नत्यागेसार्तारिया ॥ Ho? 
- ठाकर्तीऐका ॥ ९८ ॥ अगाआत्मपरपीडा ॥ बीजतमक्षेत्रीसहाडा ॥ पेरितीमगपुढां ॥ तेचिपिके VS MEL | 


£ बाहनाहीआपुलिया ॥ आणिनावेतेहीधनंजया ॥ नधरीहोयतया ॥ समुद्रींजेसें ॥ १०० ॥ कांवेयांतेंकरी Å 
| संळा ॥ स्सुसांडीपायखोळां ॥ तोरोगियाजेवींविव्हळा ॥ सवताहोय ॥ १ ॥ नानापडिकराचेनिसकें ú 
| атча ॥ तेवानवसांआंघळे l जेसेंठाके ॥२॥ तेसेतयांअसुराहोये ॥ जानंदूनिशास्त्रांचीसोये॥ | 

| |सेंघधांवतातिमो हैं॥ आडर्वाजेकां ЦЭЛ कामुकर्वीतेकरिती॥ क्रोधुमारवीतेंमा रिती ॥ ЯН मातें पुरिती॥ | : x 








“| |दुः्लाचागुंडां ॥ 2 U ete ॥ कषयंतःशरारस्थंभतग्राममचेतसः॥ मांचेवांतःशरीरस्थंतान्‌वितथ्यासुरनिश्च | 

ar ॥ ६॥ टीका ॥ आपलापरावादेही ॥ दुःसदेतीजिजकांहीं॥ मजआत्मयातेदलाही॥ होयशीणु ॥ ५॥ E: 

| पिंवाचेचेनिहीपालवें ॥ पापियांतयांनातळावें ॥ परीपडिलिंसांगावे ॥ यजावया NAN प्रेतबाहिरेंघालिजे MI ६ 

| | कांअंत्यजुसंभाषणीत्यजिजे ॥ हेअसोहातंक्षाळिजे ॥ ROR ॥ ७ ú तेथशुद्वीचियाआशा ll तोले| = 

grasa ॥ तयांतेंसांडावयातिसां ॥ AITA иен तरीअजुनातूंतयांतं ॥ देखसीतेंस्मरहोमातें N 

x न जआनपरायाश्रि्तयेथे ॥ मानेलना ॥ ९ ॥ ह्मणोनिश्रद्धाजसात्विकी ॥ पुढतीतेचिपेयेकी ॥ जतनकरावी | 

“| [निकी ॥ qT I - ११० ॥ तरीधरावातेसासंगु ॥ чае аата ॥ सतवबृद्धीचाभागु ॥ आहा|‡ | 
ЕЕ ॥ redial ॥ स्वभाववृद्धीच्याठाई ॥ आहारावांचूनिनाहीं ॥ 428 ॥ १२॥ яаа). 
| पाहेपावीरा ॥ जोसावधुधेमदिरा ॥ तोहोऊनिठाकेमाजिरा ॥ तियेचिक्षणीं ॥ १३॥ कांजोसावियाअन्न| 
ІН ॥ तोव्यापिजेवातश्लेष्मखभावी ॥ कायज्वरुजालियानिववी ॥ पयादिक Ie TAT. 
т जयापरी ॥ घेतलियामरणवारी ॥ कांआपुलियाऐसेंकरी ॥ जैसेंविष ॥ १५ ॥ तेवींजेसाधेपआहारु | 

‡ धातुतेसाचिहोयआकारु ॥ आणिधातुऐसाअंतरु ॥ भावोपोखे ॥ १६॥ जेसेंभांडियाचेनितापें ॥ आंतुले 


| 
९॥ १ छळ. २ सांगती. ३ чай. ४ केर. ५ बेहोष. 
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| | उदकहीतापे ॥ तेशीधातुवशेंआटोपे ॥ चित्तवृत्ती ॥ १७ ॥ ह्मणोनिसात्विकुरसुसेविजे ar 
БІНЕЕ ॥ राजसातामसाहोइजे ॥ येरीरसीं ॥ १८ ॥ तरीसात्विकुकोणआहारु ॥ राजसाताप्रसाकायिआ |” 
| कार ॥ हेसांगोकरीआदरु U आकर्णनी ॥ १९॥ श्ठोक ॥ आहारस्तपिसर्स्यत्रिविधोभवतिम्रियः ul 
|| ।यज्ञस्तपस्तथादानंतेषांभेदमिमशुणु No lI टीका ॥ आणिएकसरेआहारा ॥ केसेनितिनीमोहरा ॥ जालिया | 
.. तेहीवीरा ॥ रोकडेंदाऊं ॥ १२० || तरीजिवणाराचियारुची ॥ निष्पत्तिकीवोनियांची ॥ आणिजेवितातंव |` 
| गुणांची ॥ दासीयेथ ॥ २१॥ जोजीवकताभोक्ता l तोगुणास्तवस्वभावतां ॥ पावोनियांत्रिविधता ॥ 
—Ç FET ॥ sa | ह्मणोनित्रिविधुआहारु ॥ यजञहीत्रिप्रकारु ॥ तपदानहनव्यापारु ॥ त्रिविधचिते ॥२३॥ 
पंआहारलक्षणपहिले ॥ asta ॥ तेंआईकगा ॥ रुपकरूं. ॥ २४ || AF ॥ आयुःसत्वबला 
| रिग्यसुखप्रीतिविवधनाः ll रस्याःखिग्धाःस्थिराह्याआहारा'सालिकप्रियाः ॥ < l टीका ॥ तरीसत्वगुणा 
| lme ॥ ете ॥ तेमधुरीरसींवाढे ॥ AITA ॥२५॥ stas ॥ जआंगेचिपदारथंगो डिसे॥ 
| Ag ॥ सुपक्केजिये ॥२६॥ आकारेंनव्हतीडगळे ॥ स्पर्शआतेमवाळे ॥ जिभेलागींखेहाळे॥ 
ТЕТЯ ॥ २७॥ स्संगादींवरीढिलीं ॥ द्रवभावींआथिलीं ॥ ठायेंठावोसांडिलीं ॥ fatt ॥ २८॥ 
|. | आंगसानपरिणामेथारु ॥ जसेंगरुमुखीचिअक्षरु ॥ तेशीअल्पींजिहीअपारु ॥ तृप्तिराहि ॥ २९॥ ЭШ % 
¡Sarai ॥ तेशींचिहितेआंतुलेकडे ॥ तियेअन्नींग्रीतिवाढे ॥ सात्विकांसी ॥ १३०॥ एवंयुणलक्षण॥ 
ПЧ Тч ॥ आयुष्याचेत्रांण ॥ नीचनवेंहें ॥ ३१ ॥ येणेंसातिकरसें li जवदेहींमेहीवार पे ॥ ॐ 
| + |तेवआयुष्यनदीउससे ॥ देहाचीदेहा ॥ ३२ ॥ सलाचियेकौरपाठती U कारणहाचिसुमती ॥ दिवसाचि| 
| £ यिउन्नतो ॥ भानुजेसा ॥३३॥ आणिशरीराहइनमानसा ॥ बळाचापेंकुवोसा ॥ हाआहारुतरीदशा U केंची U | 
5 रांगा ॥ ३४ И हासातिकुहोयभोग्यु ॥ तेंचिभोगावयाआरोग्यु ॥ शरीरासीभाग्यु ॥ उदेलँजाण ॥ ३५॥| £| 


2| १ उपत्ती. २ प्राप्ती. ३ आवड. ४ रक्षण. ५ घर 
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£ | आणिसुखाचेंघेणेदिणें ॥ निकेउवायायेयेणं ॥ हंअसोवाढेसाजणें ॥ आनंदेंसी ॥ ३६ ॥ पेसासातिकुआ | | 
Clare li परिणमलाथोरु ॥ करीहाउपकारु ॥ सवाह्यासी ॥२७॥ आतांराजसांसिप्रीती ॥ जिहीरसीँआथी|ॐ 
£ |॥ करूंतयाहीव्यक्ती ॥ प्रसंगेंगंगा ॥ ३८ ॥ शछोक ॥ कद्धम्ललवणात्युष्णतीक्षणरक्षविदाहिनः ॥ आहारा ‡ 
4 राजसस्येष्टादुःवशोकामयप्रदाः॥९॥ टीका ॥ तरीमारेंउणेंकाठकूट ॥ तेणेमानेजकडुवट ॥ कांचूनियांहानि | 
| 5 |दासट॥ अम्लहन RN БЕСІНШІ ॥ तेसंचिमीठबांधयाआणी ॥ तेतुलीचिमळवणी ॥ रसांतरांची £ 
отете ॥ राजसातयाआवडे।उन्हाचानेभिषेतोंडे ॥ आगीचिगिळी UU वाफेचियेसिग N | 
| |बातीहीलाविस्यालागे ॥ तेसेंउन्हमागे ॥ राजसुतो ॥ ४२॥ वावदळपाड्टानिठाये ॥ सबळयन्हीडाहारला| | 
` | re तेसंताखतोखाये ॥ जंघायाविणरूपे ॥ ४३ || आणिराखेहनिकोरडें ll आंतबाहेरीयेकेपाहे ॥ तो | = 
‡ |जिव्हादँशुआवडे ॥ बहुतया ॥ ४४ ॥ परस्परेंदांतां ॥ आदळुहोयखातां ॥ तोगामुखींघेतां ॥ तोषालागे|$| | 
; 2 ४५॥ таня ॥ वर्रीपरवाडिजतीमोहरी ॥ जियेंघेतांहोतीधुवारी ॥ नाकातोंडा ॥ 95 ॥ | 
4 हिअसोउगेंआगैतें ॥ ह्मणेतेसेंराइते ॥ ert U राजसासिगा ॥ ९७ ॥ ऐसानप्रोनिताडा ॥ Å 
जिभाकेलावेडा I अन्नामिषेंअमिभइभडां ॥ पोटीभरी ॥ ४८ ॥ तेसाचिलवंगासुंठे UE ERIGE E: 
$ |पाणियाचेनखुटे ॥ तोंडोनिपात्र ॥ ४९ ॥ तेआहारनव्हतीघेतले ॥ व्याधिऽ्याळजेसुतले ॥ तेचेववावया x 
x घातलें ॥ माजवणपोर्टी ॥ १५० arras || रोगउठतीएकेवेळे ॥ ऐसाराजसुआहारुफळे ॥ केव? 
Le заза | ५१ ॥ एवंराजसाआहारा ॥ रूपकेलेंधनुधेरा ॥ परिणामाचाहीविसुंरा ॥ सांगितला ॥ ५२ ॥ | 





| HTT ॥ तेतयासुखभोजनएसंहोय ॥ परीयेणेहीनधाय ॥ पापियातो ॥ ६१॥ मगचमत्कारुदेसा | x 

॥ निषेधाचाआंबुखा ॥ जयाकांसदोषा ॥ #zsqrár ॥६२॥ तयाओपयाच्यापानीं ॥ aria 
जनीं ॥ वाढविजउतान्ही ॥ तामसेंतेणें ॥ ६३ | Å एवंतामसाजेवणारा W ऐसेशीमेचुहेवीरा ॥ तयाचेंफ ९. 
x ळदुसरा ॥ क्षणीनाहीं ॥ ६४ ॥ जजेव्हांचिहअपवित्र ॥ शिवेतयाचेवकत्र ॥ तेव्हांचिपापापात्र ॥ जाह । x 
| छातोकी ॥ ९५॥ यावरतेंजेजवी ॥ तेजीवतीवोजनह्मणावी U पोटभरतीजाणावी U यातनाते॥ ६६ ॥ | 
£ |शिरच्छेदेकायहोये ॥ कांआगीरिघतांकेसेआहे ॥ हेंजाणावेकाईपाहे ॥ परीसाहातुचिअसे кэе 





| ६ | णौनितामसाअन्ना ॥ परिणामुगासिनाना ॥ नसांगोंचिअडना ॥ देवोग्हणे ॥ ६८ ॥ आतांययावरी UF 
आहाराचियापरी ॥ यज्ञुहीअवधारी ॥ त्रिधाअसे ॥ ६९ ॥ तरीतिहीमाजीग्रथम N सालिक्यज्ञाचेवम॥|' 
आइकपांसुमहिम ॥ शिरोमणी ॥ १७० ॥ ठोक ॥ अफलाकांक्षिमियन्ञोविधिदष्टोयइज्यते | 
| भेवेतिमनःसमाधायससात्तिकः ॥ ११॥ टीका ॥ तरीयेकुभियोत्तमु ॥ वांचोनिवादोनेदीकामु ॥ जे + 
= | साकांमनोधूमु ॥ पतित्रतेचा ॥७१॥ नानासिंधूतेंठाहानैगंगा॥ पुदारांनकरीचिरिगा॥ कांआत्मादेखानि| | 
| S li वेदुठेला ॥ ७२॥ तेसंजेआपुलास्वहितीं ॥ वेंचूनियांचित्तवृत्ती ॥ नुरवितीचिअहंकृति ॥फळालागीं : : 

| | ७२॥ पातलेयाझाडाचेमूळ ॥ मागुतेसरॉनेणॅचिजळ ॥ जिराळेंकांकेवळ॥ तयाच्याचिआंगी өз ааа | x 





१ आंतकिडेपडलेल. २ स्वभावसिद्धसंज्ञा. ३ Tg. 9 आवड, ५ वेगळा. 
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| coll ऐशीके| | 

क Å । विधिहीनम |! 

ही।जोशीकामा| © 

याआचारा И विधीचाआथीनावोदावारा | SEN, gel 

| =$ विधात iam नावोढावारा ॥ ह्मणूनितोधनुधरा | 
MENS ॥ ९ H नाहाविर्धाचतिथवाड॥ नयेमंत्रादिकतयाआड U अन्नजातांनसुटेतोंड nam) Å 


å येजेवीं ॥ ९२ ॥वैराचाबोधत्ाहमह्मा l तेथकेंरिगेलदक्षिणा ॥ अमिजालावाउधाणा ॥ वरपडाजेसा ॥ ९३ || I 
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(आधी ॥ तपचिजाण ॥९८॥ तेथतपह्यमणिजेकाई।तेस्वरूपदाऊंपाही ॥ मगभेदिलेंगुणी U तेपाठींत्रोलों 


O 


| 5 |तेसंवायाचिसवस्ववेचे ॥ मुखनदेखतांश्रद्धेचे ॥ नागविलेनिपुत्रिकाचें ॥ जेसेंघर॥९४॥ऐसाजोयज्ञाभास UI £ 
| तयानामयाएुतामसु ॥ आईकेह्मणेनिवासु ॥ श्रियेचातो ॥ ९५॥ आतांगगेचेएकपाणी ॥ परीनिलेआना| 5 
नींवाहणीं ॥ एकमळीएकआणी ॥ शुद्धत्वजेसें ॥ ९६॥ तेसेतिहींगुणींतप U येथजाहलेंआहेत्रिख्प IE 

£ तएककेलेदेपाप ॥ उद्धरीएक ॥ ९७॥ तरीतेचितिहींभेदी॥ केसँनिपाह्मणोनिसुबुद्वी ॥ जाणोपाहसीतरी| | 





॥९९॥तरीतपर्जकांसम्यकीतिंहीत्रिवियआइक ॥ शारीरमानासेक॥ शाब्दमा ॥२००॥ आतांयातिहींमाझारी॥| Å 
शारीरतंवअवधारी ॥ तरीशभुकां U पढियंता होय MIS देवद्धिजगुरुप्राज्पूज नंशो | 
| 5 चियमहिसाचशारीरतपउच्यते MARN तयाप्रियादेवतालया ॥ यात्रादिकेकरावया ॥ आठहीपाहारजेसे |ॐ | 
पार्या ॥ उळिगाघापे ШЕ देवांगणमिरवणिया ॥अंगोपचारपुरवणिया ॥ करावयाद्याणेया ॥शो मती हा |? 
` |$ |त ३॥ लिगकांप्रातेमादिठी ॥ देखतखेवोंअगेंअटी ॥ लोटिजेकांकाठी ॥ पडलीजेशी॥ 2 ú आणि | 
£ |विधिविनयादिफा ú गुणींवडीलजेलोकीं ॥ तयाबाह्मणांचीनिकी ॥ पाइकीकीजे ॥ ५.॥ अथव्राप्रवा|‡ 
2 “ger l कांशिणलेजेसांकडां ॥ तेजीवसुरबाडा H आणीजती ॥ š HW सकळतीथाचि|5| 
igx | जियेंकांमातापितरें ॥ तयांसेवेसिकीरशरीरे и लोणकीजे ॥ ७ ú आणिसंसाराएसा|5। 
(ӘЛІ जोभटलाचिहरशीणु ॥ ताज्ञानदानीसकरुणु ॥ भाजिजेगरु ॥ < ll आणिस्ववमाच्याआगि| ॐ | 
| EIL देहाजाङ्याषियाकिटा U आवृत्तिपुरटीसुभटा N झाडीकीजे ॥ LU वस्तुभूतमात्रींनमिजे ॥ परोप: 
कारीभजिज ॥ ख्रीविषयीनियमिजे U नावेंनावें ॥२१०॥ जन्मतेनिप्रसंगे॥ ख्रीदेहाशिवणेआंगें॥ तेथूनि | | 
TERS U FARA ॥ ११॥ भूतमात्राचेनिनांवें U तृणहीनासुडावें ॥ किबहुनासांडावे ú छेद | 
भेद ॥ १२॥ ऐसेशीजेंशरीरी U राहाटीचीपडेउजरी ॥ तेंशारीरतपधुमरी ú SATO ॥ १३॥ पार्था | 


2) $ अवडता. २ श्रमवितो. ३ नम्रता. ४ सुखाला. ५ भरालायेते 2. 
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MATI ten एवंशारीरज्ञेतप। : 
| 2 के ॥ अनुद्धगकरवाक्यसत्यप्रियहितच ॐ 
[FR U स्ाध्यायाभ्यसनंचेववाइमयंतपउच्यते ॥ १५॥ टीका तरीलोहाचेंआंगत॒क ॥ नतोडितांचि : 
कनक ॥ केलेजेसेंदेख॥ чая ॥ १६॥ ачса = जावळियासुखनिपज атчу. 
£ कांदेखिजे ॥ बोलेणांजिये ॥ १७ ॥ पाणीमुदलझाडाजाये ॥ तृणतप्रसंगेंचाजिये ॥ तेसेयकाबोलिलेहो | 
AU सर्वाहीहित ॥ १८॥ जोडेअमृताचीसुरसरी ॥ तैंग्राणातेंअमरकरी U खानपापतापवारी ॥ गोडी : 

















देल ॥ आणिआपालियासभावाम॒के ॥ हिंवलीजे्शीआगेक ॥ हिवोनेदी ॥२९॥ 548 55552848 ॥| 
o KURSE CIGS KLEG ॥ तेसंचोखींशूंगारपण (ЕЙ Å 3 
чат аі ॥ तेयकेवळजाहलीवाफ ॥ निजबोधाची ॥ at ॥ हमणोनिविचारावयाशास्र ॥ | 


१ वचन. २ गगानदी, ३ agaia. ४ 999). ५ बाग. ६ चिता. ७ सू. —— = 
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[тїйєт ॥ तेंवाचेचेंहरीसूत्र ॥ єг яа ॥३२॥ तेस्वलाभुलाभलेपणे ॥ मनमनपणाहीधरूनेणे॥ | 


0 
me 


| [शिवतटेंजेसंलवणें ॥ आपलेनिज ॥ ३३॥ तेथकेउदितीतेभाव ॥ जिहांइद्रियमार्गीधांव ॥ घेऊानिठाका | 
ala ॥ विषयांचेते ॥ ३४ ॥ म्हणोनितियेमानसीं ॥ भावशुद्धाविअसेआपेसी ॥ रामशुरचीजेशी॥तळहा | 7 
[ani ॥ ३५॥ कायबहुबोलोंअजुना ॥ जेंहेद्शायेमना ॥ तेमनस्तपोभिधाना ॥ танар ॥ ३६॥ |¦ x 
$ परीतंअसोहेजाण ॥ मानसतपाचेलक्षण ॥ देवोह्मणेसंपूर्ण ॥ सांगितलें ॥ ३७ ॥ एवदेहवाचावित्तं ॥ जे || 
ILARIA ॥ तेंसामान्यतपतुतें ॥ Rae ॥ ३८ H आतांगुणत्रयप्रसंगे ॥ LEKE 
A श्रयापरयातप्ंतपस्तत्रिविधंनरे 0 अफला का क्षिभियुक्तिः | 
> सालिकंपरियक्षते॥»ीका॥तर्राहेंचितपानिविधा।जिदाविलेंतुजप्रबुद्धा। तिंचिकरी पूर्ण सांडूनिफळी | | 
| २४० ॥ जंपुरतियासतवशुद्धी ॥ आवरिजेआस्तिक्यबुद्धी ॥ तेतयातेविगाम्रबुद्धी ॥ arsa : | 
Л MER зе | सत्कारमानपूजायतपोदभनचैवयत ॥ क्रियतेतादिहप्रोक्तराजसंचलमधुवं ॥१८॥ टीका | А ed 
| नातरीतपस्थापनेलार्गी U दुजेपणमांडूनिजगी ॥ महत्ताद्रीच्याशं्गी ॥ वेसावया ॥ ४२ | त्रिभुवनींचि | 

[ата ॥ नवचावेंटायाआना ॥ धुरेचियाआसना ॥ भोजनालागी ॥ ४३ ॥ विश्वावियास्तोत्रा N | 
6 आणणहाआवयापात्रा RRA ॥ RTT ॥ ४० ॥ लोकांचियाविविधापजा ul 
E UAM RETEST भोगभोगविवोजा ॥ महत््वाचिया И 2५ ॥ अगाबोळमाखूनितपें ॥ विकाव | 
5 याआपणपें ॥ अगंहीनपडपे ॥ जियापरी ॥ = х и हंअसोधनमानींआस ॥ वाढवूनितपकीजेसायास ॥ | 
| तिंतेंचितपराजस ॥ बोलिजेगा ॥ ४७ ॥ प्रीपहुरणीजेंदहिलें॥ तेंतेंगुरुंनदुभेचिव्याल | कांउभेशे ९ | 
तचारिले॥पिकावयानुरे ॥ ४८ | तेसंफोकारितांतप l «sand l तंफळींतंवसोप ॥ निः|६ 
„pera ॥ ४९ H ऐसेनिफेट्देखोनिकरितां ॥ माझारसांडपंडसुता ॥ ह्मणोनिनाहीस्थिरता ॥| 





१ KA; २ हलकट खी. ३ कीटक विशेष. ५ व्यथ. | 
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E x ॥ टीका ॥ केवळमूखपणाचावारा ॥ जीवीघेऊनिधनुधरा ॥ नांवठेविजेशरीरा ॥ वेस्याचें ॥ ५४॥ पंचा | 
| मीचीदंडगी ॥ खोलवीजतीशरीरालार्गी ॥ कांइंधनकीजेहेंआगी аат ॥ ५५ ॥ माथांजाळिज | _ 
YIS il पाठींघालिजतीगळु ॥ आंगजाळितीइंगेळु l जळतभीतां ॥५६॥ E RETA ES | 
| कीजतिवायांचिउपवासु ॥ कांघेपतीधूमाचेघासु ॥ ANTA Ul ५७॥ हिमोदर्केआकंठे : खडकेसेविज | | 
| : arae ॥ जितयामांसाचेचिमुटे ॥ तोडितीजेथ ॥ ५८॥ ऐशीनानापरीहेकाया॥ घायसूतापेधनंजया ॥ तप|ई| | 


© कीजनाशावया'॥ पुढिलांतं ॥ ५९ ॥ आंगभारेंसटलाघोंढा ॥ आपणफुटोनिहोयखंडखंडा U RITE) | 

| जालियातेरगडा ॥ करीजसा ॥२६० ॥ तेवींआइलियाआटणिया ॥ सुर्खेअसतयाप्राणिया ॥ नजियावया। | 

5 शिराणिया ॥ कीजतीगा ॥ ६१ ॥ किंबहुनाहवोखटी ॥ घेउनीक्िशाचीहातवटी И तपनिफजेतेकिरीटी I | 
| |तामसहोय॥ ६२ | एवंसत्वादिकाच्याआंगीं ॥ पडिलेंतपतिहींभागी ॥ जालेतंहीतुजचांगी ॥ दाविलें|% 
"व्यक्ती ॥ ६३ ॥ आतांबोलतांम्रसंगा ॥ आलेंह्मणोविपेंगा N करूंरूपदानालिंगा ॥ त्रिविधातया ॥६४॥ ये| 
| थगुणाचेनिबळें ॥ दानहीतिविधअसेजाहलें ú तेंचिआइकपाहिलें ॥ सालिकऐसें ॥ ६५॥ SIE ॥ दा 

‡ |तव्यमितियद्दानंदीयतेऽचुपकारिणे ॥ TL ॥ २० | टीका Eki | 

Пан ॥ जजमिळेलआपणयातें ॥ तेंतेंदीजबहुतें ॥ सन्मानयोगें । ६६॥ जालयासुबीज़प्रसंग ॥ पडेक्षत्र | VON 
e वाफेचापांगु ॥ तेसाविदानाचाहालागु ॥ देखतसे IKA अनध्येरतनहातांचढे ॥ तेभांगाराचीवोर्दीपडे ॥| ५ 


१ वि\तव, २ ठिकऱ्या. ३ इच्छा. 9 अमोलरत्न. ५ Gs. 
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| HU तोदेशुहीही ॥ ७१ ॥ तेथरविचंद्र्ाहमेळ ॥ होतांपाहेपुण्यकाळ ॥ कांतयासारिखानि 
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दोनींजालींतरीनजोडे ॥ लेतेआंग ॥ ६८ ॥ परीसणसुत्हदसंपत्ती ॥ येतिन्हीयेकींमिळती vha 
परीउन्नती ॥ आपुलाविषीं ॥ ६९ ॥ तेसानिफजवावयादान ॥ जेसत्वासियेसंवांहन॥ तेंदेशकाळभाजंन॥ | |. 
दब्यहीमिळे ॥ २७० | तर्रीआधींतंवप्रय॒त्नेंसी ॥ होआवेकरुक्षेत्रकांकाशी l नातरीवकेजाइहीशी | ` 
$ ते NON» “су ыг тес WZ H Ke 
आनुहीजाला ॥ ७२ ॥ तेशाकाळीतियेदेशीं U होआर्वापात्रसंपत्तिएशी ॥ सूतिआहेधस्लीजैरी ॥ | 
JAAR R आचाराचेंमूल्पीठ ॥ वेदांचीउत्तरेंठ ॥ तैसेडिजरनचोखट ॥ पावोनियां liven) = | 
'मगतयाच्याठाडावत्ता ॥ निवतवावीस्वसत्ता ॥ bara ॥ रिगेजेसनी ॥७५॥ FT | 
तया॥ देऊनिहोइजउतराइया॥ नानाहडपेविडाराया॥ दिषलाजेसा ॥७५॥ तैसेनिनिष्कामेंजीवें॥ भृम्यादिक | 
AUG ॥ किंबहुनाहांचे ॥ नेदावंउठों ॥ ७७ ॥ आणिदानजयायावें ॥ तयातेऐसंपाहावें ॥ जयाघेतलेंनु | 
गेरीक विँ ॥ कायसेनेंही ॥ ७८॥ सादघातलियाआकाशा ॥ नेदीग्रतिशब्दुजेसा ॥ कांपाहिलाआरसा ॥ | | 
पकड़ ॥ ७५ ॥ яте зет ӘТ ॥ आफक्लिनिकंदुकें ॥ उधळोनिकवतिके ॥ नयेइजहातां॥| > 
Reo ॥ नानावेसोधातलाचारु ॥ माथांतुरंबिळाबुरु ॥ नकरीप्रत्युपकारु N जियापरी ॥ ЕСІ x : | 


लंदातयाचें | | जोकोणेहीआंगेनुमचे | अपिल्यासाम्यतुयाचं ॥ कीजेपेंगा ॥ ८२ ॥ ऐसियाजैसामुग्रि Ей 
या ॥ दाननिफजेवीरराया ॥ तेंसालिकदानवयों ॥ सवाहीजाण ॥ ८३ ॥ आणितोचिदेशुकाळ ॥ घडे | 


TERE gg ॥ न्यायगतु ॥ ८४ N SIE ॥ यत्तुप्रत्युपकांरार्थफलमुदिश्यवापुन/॥ 7 | a 


| | दीयतेचपरिक्षिषतद्राजससुदाहतं ॥ २१ ॥ टीका ॥ परीमनींधरूनिदुभते ॥ चारिजेजेवीगाईतें U sur: | = 
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. | Єз ॥ पेरुूजाइजे ॥ <+ ú नानादिवीघाहनिआहेरा ॥ आवंतंजाइजसोयिरा (аттат || 
_ ТЭС! वोवसीयाचे ॥ <š ॥ पॅकळांतरगांगबापिजे ॥ मगपुढिलाचेंकाजकीज ॥ पूजाघेऊनिरसुदाजे ॥| ९ 
: = = å पसग. R WA 5 विडादेणारा. % आठवतनाहीं. 3 ag 5 सोडलेलाबेल. \9 TIR, с Ча. ` en. I 
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| नसांगोंचिएसेंमानी ॥ परीसलदावावयादोन्ह x 
[NIIR ॥ अहारात्रयागेजेसे ॥ संध्यारूप ॥ १९ 


| ¡TRATA ॥ भावासिये ॥ १६ ॥ एवदावावयासत्वतुज 
STIAS १७॥ सत्वचियेणेचोखाडें॥ PUTA CHATS | 
| TURT कायएकनदिसेयेये॥ НА ॥ कायनेदी 
| 5 लिआशिनिकी॥ परीमोक्षसीएकी ॥ मिसळणेंज ॥३२०॥ ते 
“ मोक्षाच्याहदिहोय॥ गांवीसरतें IRU аблез 
| NESTA и зе еа ॥ 

l ШЕШ ॥ परीगंगाजेंअंगीकारी ॥ तेंचितियेसाग 
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घाळूनिबांधलीमोट॥गळांजेवी॥४८॥देसेतोंडींबह्मनाम॥हातीतेंसातिककर्म ॥ विनियोगेवीणकामीविफ ळ| 
होय ९९ li अगाअन्नआणिभूक ॥ पाशीअसेपरीदेख ॥ जऊंनेणतांबाळक ॥ लेघनाविकों ॥३५०॥ कां ख| $| 
हसूत्रवैश्वानरा ॥ जालियाहासंसारा ॥ हातवटीनेणतांवीरा ॥ प्रकाशुनोहे ॥ ५१ ॥ तेसंवळेंकृत्यपावे ॥| $ 
तेथीचामंत्रुहीआठवे ॥ परीव्यथतेआपमें ॥ विनियोगेंवीण-॥ ५२ | हणोनिवर्णत्रयात्मक aa | 
नामएक ॥ विनियोगुतूंआइक ॥ याचाआतां li ५३॥ OTF ॥ तस्मादोमित्युदाहत्ययक्षदानतपः क्रि | 
याः ॥ प्रवततेविधानोक्ताःसततंत्रह्मवादिनां ULM टीका।। तरीयानामींचींअक्षरेतिन्ही। कमाआदिमध्य| ‡ | 

|5 | निदानी।प्रयोजावीपेस्थानी।इहीतिन्ही ॥५४॥हेचिएकीहातवटी ॥ घेऊनिहनकिरीटी॥आलेजद्याविदभटी ॥ | 
OTA ILI बद्येशीहोआवयाएकी।तेनवंचतीवियज्ञादिकों ॥ जचावळलेवोळखीं ॥शाखांचिया॥५६॥ | 
|" तोआदितंवओकार ॥ ध्यानेंकरितीगोचरु ॥ पार्गआणितीउच्चारु ॥ वाघेहीतो ॥ чэ ATA 
: | प्रकट | प्रणवोच्चारेस्पष्टे ॥ लागतीमगवाटे॥ क्रियांचिये ISCH अधारीअ मंगुदिवा N AST AAMT ॥ | + 
| तिसाप्रणवोजाणावा ॥ कमारंभीं ॥ ५९॥ उचितदेवोदेश ॥ AFAT ॥ द्विजदाराहनह | +| | 
“| ताशं ॥ याजतीपेंते ॥ ३६० Ul आहवनीयादिवन्ही li निक्षपरूपींहवनीं ॥ यजितीपेंविधानी ॥ vea E 
| उनी ॥ ६१ ॥ किंबहुनानानायाग ll निष्पत्तीवंधऊनिअंग U करितीनावडतेयायाग ॥ उपाधीचा VERN | 
[+ कांन्यायेजोडळापविञजी ॥ भूम्यादिकीस्वतंत्री ॥ देशकाळशुद्धपात्री ॥ देतीदानं ॥ ६३॥ अथवाएकांत|‡ 
ESSEN चांद्रायणीमासोपवासी ॥ शोधोनिगाधातुराशी ॥ करितीतपें ॥,९४॥ एवंयज्ञदानतपें ॥ जिथ. | 
| 5 गाजताबिधरूप॥ तिहींचहोयसोपें ॥ ia ॥ ६५ ॥ RAINE ॥ sånt) 
| £| чїй U तेवींबंधकीकमीसुटिजे U AHA ॥ ६६ ॥ परीहेंअसोऐसिया ॥ यायज्ञदानादिक्रि| 
= ar ॥ заетата тет ॥ प्रवतती ॥ ६७ ॥ तियामोटाकियाजेथफळीं ॥ रिगोपाहतीनिहाळीं ॥ प्र : 
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£ आतांआणिकीहीपरी ॥ सच्छब्दुहाअवधारी ॥ सात्विककमाकरी ॥ उपकारुजो॥<७॥ तरीसत्कमेचांगें ॥ = 


: rosa erat ॥ परीएकाधेकांआंगें ॥ हिणावतीजें cal तेंडणेएकेअवयवें॥ शरीरठाकेआघवें॥| 

5 कांअंगहीनाभांडांवे U रथाचीगती॥ ८९ ॥ तेसेएकचियुणेवीण ॥ सताचिपरीअसतपण ॥ ЗЭГЧЧЇЛТЭГ E : 
ॐ ण ॥ जियेवेळे॥३९^तिन्हांओंकारतत्कारीं ॥ सावायिलाहाचांगीपरी ॥ सच्छब्दुकमाकरी WN Aig] 
“за तेंअसतपणफेडी ॥ आणिसड्भावावियेरुदी ॥ निजसत्वावैयेप्रोढी॥सच्छब्दुह्य॥९२ ॥दिव्योषधजेसे | 
: . सोगिया ॥ कांसावाबोयेमंगालिया॥सच्छब्दुकमाव्यंगलिया U तेसाजाण ॥९३॥अथवाकांदींमरमादें NET ` 


os EN Сс 


5|पुलियिमर्यादे U चुकोनिपडोनिषिद्धे ॥ वाटेहन U ९४ ॥ चालतयाविमागुसांडे ॥ पारखियाचिअखेरपेड|||+ 
ॐ रिहाटीमार्जीन U काईकाई U ९५ U ह्मणोनितेशीकमा ॥ राभस्येंसांडेसीमा ॥ असाधुलावियादना। 
Ç : मा ॥ येवोंपाहेजें ॥ ९६ ॥ तेथगाहासच्छब्दु U येगंदोहींपरीसप्रबुद्ध ॥ प्रयोजिलाकरीसाथु ॥ कर्मात. 
„qar ॥ ९७ ॥ लोहापरिसार्चाइष्टी ета ॥ काँमृताजेशीवृष्टी ॥ पीयूषाची ॥ se li पे. 
— असाधुकमतिसा ॥ तच्छब्दप्रयोगवीरेशा MEA ॥ नामाचायया ॥ ९९ ॥ घेऊनियेथी |. 





| तिथनेतसे ॥ जथूनिकहिंग्रकाशे ॥ 79 l १॥ तेंतंवनिविशिष्ट U ATE U तयाचेहेंआंतुवट|| 


5 अभेडुअसे ॥ а и उदविराआकाशी ॥ रवीचिस्वीतेंप्रकाशी ॥ हेनामव्यक्तितेशी ॥ ब्ह्मचिकरी en 
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“(atu जेंविचारिसीहँनाम U तेंकेवळहेंचित्रद्म ॥ जाणसीतू ॥ ४०० ॥ पाहेषाओंतत्सतेसें ॥ Затея 
СІН व्यंजकनाम ॥ २॥ परीआश्रयोआकाशा ॥ आकाशाचिकांजेसा ॥ यानामानामीआश्रयातेसा lI). : 
हणे निः्यक्षरहनाम ॥ नव्हेजाणकेवळब्रह्म ॥ यालागींकर्म ॥ जेंजेंकीजे॥९५॥'छोक U यत्ञेतपसिदानेचस्थि|‡ 


_ तिःसदितिचोच्यते॥ करमचेवतदर्थीयेसदित्येवामिधीयते ॥ २७॥ टीका ॥ तेयागअथवादानें Пат || 
किंहीगहने ॥ तियेनिफजतुकांन्यूनें ॥ होऊनिठातु ॥ ६ U परीपरिसाच्यावरकंलीं ॥ नाहींचोखकीडाची | 












































: | दयोहानसे ॥ आणिकेठायी ॥ २६ ॥ संजयोह्मणेकोरवराया ॥ गुणारिझोयोरिपूचिया ॥ आणिगुरुहीहा| 
2 


x ॥ ४३० || तेवींचिसंजयोश्मणेचित्ती ॥ हाअतिशयोयारपती ॥ खुपेलह्मणोनिकिती ॥ बोलतअसों ॥३१॥ : 


[lu ऐशहिबोलीसांडिली ॥ аата атата Й जपार्थकांपुशिली ॥ श्रीकृष्णातें ॥ ३९॥ याचें 
+ जिसकांकरणें ॥ чает чаг li ऐकीजोज्ञानदेवोह्मण्‌ ॥ निवृत्तीचा ॥४३३॥ इतिश्री भावार्थदीपि | 
2 कार्याज्ञानदेवविरचितायांसप्रदशोधध्यायः ॥ १७ EME 
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आमुचिया ॥ = ॥ २७ ॥ हानपुसताहेगोठी ॥ तरीदेवोकांसोडितेगांठी ॥ तरीकैसेनिआह्याभे | el 
á ॥ परमार्थसी॥२८॥होतोअक्ञानाच्याआंधारां ॥ वोसंतीतजन्मवाहरा ॥ तोंआत्मप्रकाशमंदिर ॥ आंतु | 
> आणल ॥ २९॥ यवढाआह्यातुह्माथोरु ॥ केलायणेउपकारु॥ ह्मणोनिहाव्याससहादरु ॥ गुरुत्वेहाय l|: 
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: + जयजयदेवप्रबळ ॥ विदाळितामंगळकुळ | निगमागमइमफळ ॥ फलप्रद ॥ २॥ जयजयदेवसकळ ॥ 
ЕЕ емсс ü कलितकाळकोतूहल | कलातीत И ३॥ जयजयदेवनिश्रळ ॥ चलितचित्तपान 
| लिंदिल ॥ जगदुन्मीलनाविरल ॥ केलिप्रिय ॥ ४ ॥ जयजयदेवनिष्कळ | स्फुरदमंदानंदबहळ ॥ निस | | | 
। á ।निरस्ताखिलमळ ॥ मूळभूत ॥ ५॥ जयजयदेवस्वप्रभ ú члезаляяя ॥ IE ॥ : 
| areg ॥ U जयजयदेवावेशुद्ध ॥ अवियोदयानदिरद ॥ शमदममदनमदभेद ॥ दयाणेव ॥७॥ 
E : जयजयदवकरूप ॥ आतिकृतकंदपसपंदपे ॥ भक्तमावभुवनदीप ॥ तापापह ॥ < ॥ जयजयदेवअ ९ 
(IF l परिणतोपरमेकाप्रेय li निजजनजितभजनीय ॥ मायागम्य H % U जयजयदेवश्रीगुरो ॥ | ! 
| | अकल्पनाख्यकल्पतर ॥ स्वृसंविदयुमबीजप्ररो ॥हणावनी ॥१०॥ हंकायएकेकऐसें ॥ नानापरिभाषावशं 7 
| £ स्तात्रकरूतुजदोपें ॥ निविशेषा ॥ ११॥ Ви ESSE ॥ हंजाणिंमी| 
Samar U वानणाइहीं | १२॥ परीमयादेचासागरु ॥ हातंवचितयाडगरु ॥ जंवनदेखेसुधाकरु ॥ 
|; |उदयाआला ॥ १३ ॥ सोमकांतुनिजनि्चरीं U चंद्राअध्योदिकनकरी ú तेतोचिअवधारी ॥ करवीकींजी| ॐ 
(- te ॥ नेणोकेसीवसंतसंगें l अवचितयाइक्षाचींअंगे ú फुटतीतेंतयांहीजोगें l धरणेनोहे ॥ १५॥। +| 
| $ [स्मरे ॥ तेथमीपणमीविसेरं ॥ मगजाकळिलाहेकरं ॥ तृपजेसा ॥१७॥ тазаа тач > 
5 दिवड्भानेदेश ॥ स्वतिमिषचपापिसे l बांधळंवाचे ॥१८॥ नायेऱ्हवीतरीआठवी ॥ राहोनिस्तुतिजेंकरावी॥ = 
|£ तिंगुणागुर्णीधरावी U सरोभरीकीं ॥ १९॥ तरीतूंजीएकरसाचोलिंग ॥ केवींकरूंगुणागुणींविभाग U मोती | ; 
| Å फोडोनिसांधितांचांग ॥ аач ча ॥ २० ú आणिबापतूंमाय ॥ इहींबोलींनास्तुतीहोय ॥ EI; | 
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*  जाहालियाकामानाहींचोरी॥ तेकळसेंहोयउजरी॥ तेर्वी अध्दशविवरी ॥ सोयंतगीता ॥४३॥ ऐसाव्यासेंविंदा x 
+ ford ॥ गीताप्रासादतोडवाणिये U आणूनिराखिलेप्राणिये ॥ नानापरी ॥४४॥एकप्रदक्षिणाजपाचिया ॥ है 


N 


| बाहेरोनिकरितीयया ॥ एकते श्रवणमिषेंछाया ॥ सेवितीययाची ॥ ४५ ॥ एकतेअवधानाचापुरा ॥ MI). 

| डापाउडभमीतरा ॥ घेऊनिारघतीगाभारां ॥ अथज्गानाच्या ॥ 24 п तेनिजेबोघेउराउरी ॥ भेटतीआत्मया | £ 

Е श्रीहरी ॥ परीमोक्षप्रासार्दासरी ॥ सर्वाहीआथी leo ॥ समर्थावियेपंक्तिभोजनें ॥ तळिल्यावरिल्याएकचि | ‡ 

Ë Tara ॥ तरवा श्रव्णेंअर्थपठणें li TOT ॥ ४८॥ एसागीतावेष्णवप्रासाद्‌ | अठरावाअध्याय | 

| कळसुविशदु ॥ म्यांझणित॒लाहाभेद ॥ जाणोनियां ॥ ४५ ॥ आतांसप्तदशापाठीं li अध्यायकेसेनिउटी॥। | |. 

|ॐ | तासंबंघसांगों दिः ॥ दिसेतेसा ॥ so ॥ कांगंगायमुनाउदक ॥ IPE ॥ दावीहोऊनिएंक с 

| TTT ॥ ५१ ॥ नमोडतांदोन्हीआकार U घडिलैएकशरीर ॥ STARTAN ॥ रूपांदिसे AR: 

|¦ नानावाढलीदिब्रसे атаа ॥ परीसिनानेलेवेजेसे ॥ idl ॥ å ५३ ॥ तैसीसिनानीचारीपढें | | 

Elk इळोकइळोकावच्छेदें | अध्यावोअध्यायभेदे ॥ गमेकीर।५४। परीप्रमेयाचीउजरी ॥ आनानरूपनधरी | 

||! नानारत्नमणीदोरी ॥ एकचिजेसी ॥ ५५॥ ЯЛ Ч 4! एकावळीचापाडआहे ॥ परीशो | 
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| ॥ २१० ॥ तेसाबुद्धयादिकांपुढां ॥ असतचिवैश्वाभ[सयेवदा ॥ तोनदेखकवणीकडां l TERT) 
‚| न [u ११ ॥ शोक ॥ नदवेश्वकशलंकमकुशलेनानुषजते!॥ ययागीसलसमाविशेमेधावीडिन्नसंशयः ॥ १० ॥ | | 
х टका ॥ आणिप्राचीनाचेनिबळे rara ॥ तियेव्योमाआंर्गाआभारें ॥ विरालीजे| 
3 QT १२॥ तैसीतयावियेदिठी ॥ कमेचोलाळलींकिरीटी ॥ हणोनिसुखदुःखींउठी ॥ पडेनातो ॥ १३॥ | 
$ तणेशभकमंजाणावें ॥ TREE ॥ कांअशुभालागीव्हावें ॥ द्वेषियाना И १४ ॥ afem 
| TAPRE ॥ तयाएकर्हासंदेहनाहीं ॥ जैसासम्राच्याठायीं ॥ जागिन्नलिया ॥ १५ ॥ वण! 
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अनिकमआणिकतो ॥ यांद्वेतभावाचीवाती ॥ नेणेतोपंडुसुता l सात्विकत्याग ॥ *६॥ ऐसेनिक : 
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Т Гаї п यजिलींत्यजितीसरवथा ॥ अधिकेंबांधतीअन्यथा ॥ सांडिलींतरी ॥ १७॥ BE ॥ : 


= Á ॥ | नहिदेहभताशक्यंत्यक्तुंकमोण्यशेषतः ॥ यस्तुकमफलत्यागीसत्यागीत्यभिर्धायते ॥११॥टीका॥ TTT] 





= गासव्यसाची॥ मूतिलाहोनिदेहाची॥ संर्ताकरतीकर्माची ॥ तेगांवढेगा॥१८॥ Ч є ॥घेऊनिकरील | 
"| шя ॥ केउतेतंतूपट U सांडीलतो ॥१९तेवीविवान्हिलआंगी a आणिउबेउवगणेंआगी ॥ | 
TENT ॥ देष॒करीलकाई ॥ २० ॥ हिंगुत्रासिलाघाणी ॥ तरीकेचेसुगंधत्वआणी ॥ द्रवसांहनिपाणी।? 
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теч २१॥ तेंसाशर्रराचेनिआभासें l नांदतुजंवअसे ॥ तंवकर्मत्यागाचेंपिसें ॥ काइसेंतरी॥२२॥| 
< आपणलाविजारळा ॥ ह्मणोनिपुसोयेअवलीळा ॥ माघालीफेडीनिढळा ॥ कांकरूंयेगा ॥ २३ ॥ तेसेंविहि| í 
2 तस्वयेआदरिलें॥ हाणोनियजूयेयाजैलें ॥ परीकर्माचिदेहाआंतलें ॥ तंकांसांडीलगा nen een |+ 
| |सवरी и होतान्‌जालियाहीवरी ॥ कांहीनकरणेयाचिपरी ॥ होतीजयाची ॥ २५ ॥ याशर्रराचोनिमिसके॥ | 
RIRS जितांमेल्यानअके ॥ इयारीतीं ЫЗ ययाकर्मातेंसांडितीपरी ॥ एकीचितेअ || | 
rad ॥ जकरितांनजाइजेहारी ॥ फळाशेचिये ॥ २७॥ कर्मफळईश्वरींअपें ॥ ततप्रसादेंबोघुउद्दीपे ॥ ते| | 
थरज्जुज्ञानंलोपे ॥ व्याळशंका Re ॥ तेणेआत्मबोधेतेसें ॥ अविद्येशींकर्मनासे ॥ पाथोयाजजेजेंऐसें ॥| 5 
Чече ॥ २९ U ह्मणोनिइयापरीजगीं ॥ कर्मेंलजीतोमहात्यागी ॥ येरमूच्छेननांवरोगी ॥ विश्रां| | 
x तिजेशी ॥३०॥ तेसाकर्मीशिणएकी ॥ तोविसावोंपाहेआणिकी ॥ दांडेयाचेघायबुकी ॥ धाडणेंजेसें ॥३१॥|: 
परीहेंअसो पुढती. A | तोचित्यागीत्रिजगतीं l जेणेंफव्त्यागेंनिष्कृती ॥ नेलेंकर्म ॥३२॥ SIE ॥ अनि 
5 मिमि अ TU ॥ भवत्यत्यागिनांप्रेत्यनतुसंन्यासिनांकाचित ॥ १२॥ टीका I ET) 
६ तिरीधनंजया ॥ त्रिविधाकमफछागायया ॥ समर्थतेकींभोगावया ॥ जेनसांडितीविआशा ॥ 33 ul 
с आपणाबिविऊनिदुहिता ॥ कौंनममह्मणेपिता ú तोसुटेकीमातेग्रेहिता ú meo ॥ ३४ 川 
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4 विषाचेंआगरहीवाहती ॥ तेंविकितांसुटलेजिती ॥ येरानिमालेजेघेती ॥ वेंचोनिमोल ॥ ३५ ॥ तेसेंक| 
5 |तोकर्मकरूं॥ अकताफळाशानधरूं ॥ एथनशकेआवरू ॥ दोहतिंकर्म ॥ ३६॥ वार्टेपिकालियाबक्षा्ें Ul 
| |फळअपेक्षीतयाचें ॥ तेवींसाधारणकर्माचें ॥ फळघेतया ॥ ३७ ॥ परिकरूनिफळनेघे ॥ तोजगाच्याकामी |. 
FRA ॥ जेत्रिविधूजगञवघें ॥ कर्मफळहें ॥ ३८ ॥ देवमनुष्यस्थावर ॥ ययानांवजगडंबर ॥ आणिहेतंव 2 
` | तिन्हीप्रकार U कमफळाचे ॥३९॥ तेंविएकगाअनिष्ट U एकतेकेवळइष्ट ॥ आणिएकइष्टानिष्ट ॥ त्रिविध 
. | Ча ॥ २४० U परीविषयमंतींचुद्धी ॥ आंगींसूनिआविधी ॥ प्रवतेतीजानिषिद्धी ॥ FIT ॥ 2? Il Ñ 
ү तेथक्रामिकीटलो8 ॥ हेंदेहलाहतीनिकेष्ट | तयानामतेंअनिष्ट ú कमेफळ ॥ ४२॥ कांस्वधमोमानदेतां ॥ 
НЕШЕ ЕНЕР Il सुकृतकीजपुसतां ॥ आम्नायातें ॥४३॥ तेंइंद्रादिकदेवांची и देहेंलाहिजतीसव्यसाचीं E 
$ | तयाकमेफळाइष्टाची ॥ प्रसिद्धीगा ॥ ४४॥ आणिगोडआंबटमिळे ॥ तेथरसांतरफरसाळे ॥ उठीदोहींवे। : 
£ गळे ॥ दोहीजिणतें ॥ ४५ U रेचकचियोगवशें ॥ होयस्तंभावयादोषें ॥ तेवींसत्यासत्यसमरसें ॥ सत्या || 
7 सत्यचिजिणिजे ॥ ४६ ॥ PUE oo ॥ मिलोनिअनुष्ठानाचेंउमें ॥ तेणेमनुष्यत्लाभ ॥| 
| > तंमिश्रफळ ॥ ४७ li ऐसंत्रिविधययाभागी l कमफळमांडेंसेजगीं ll हॅंनसांडीतयांभागीं ॥ जसूदले ९. 
- आशा ॥ २८ ॥ जथजिव्हेचाहातफाटे ॥ तंवजेवितांवाटेगोमटें ॥ मगपरिणामीशेवर्टे ॥ अवश्यमरण| © 
su kas | सवचोरमत्रीचांग ॥ जवनपाविजेतेंदांगं | Mu सामान्याभलीआंग ॥ नाशिवेतंव ॥ २५० l | 
5 तिर्सीकर्मेकरितांशरिरी ॥ लाहरतामहत्ता्चाफरारी ॥ पा्ठीनिधनींएकसरी ॥ पावतीफळे ॥ ५१ ХА; ॥ जैसास E 
| मिथआणिकणिया ॥ मागांआलाबाइणिया Taj | नलोटेतेसाप्राणिया ॥ पढेतोभोग ll ५२॥ मगकणिसोनि |‡ 
«rmo ॥ तोविरूदलाकणिसाचढे ॥ पुढतींभूमीपडे ॥ पुदतीउठी ॥ ५३॥ तेसंभोगींजेफळहोय ॥ dE | 
| ЗӨ тагт ॥ चालतांपायेपाय ॥ जिणिजेजेसा ॥ ५४ ॥ उताराचियेसांगडी ॥ ठकेतेएडीचथडी у 


१ शेत. २ हान. वाइट. ३ वेदात. ४ प्रगटहोते. ч रान. ६ el. 








| aŭ ॥ अत्यागीते ॥ ча येखीजातिपष्पाचेंविकसणे ॥ त्याचिनामजेसेंसुकणें ॥ तेसंकमॅमिंषनकरणें ॥ 
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| | FERE U ५७॥ बीजचिवरोसिवेचे ॥ तेथवादतीकुब्वारीखांचे_॥ तेवीफळत्यागेंकमोचं ॥ सारिलेंका | 
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परे. нае U भोग्याचिये॥ ५५॥ eraan l फळभोगतोपस्रे ॥ amv = 
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“Їл ५८ ॥ तेसतशुद्धीसाहाकारें॥ गुरुकपामततुपार ॥ सासिन्नलेनिवोसरे ॥ द्वेतदेन्य ॥ ५९ ॥ तेव्हा. 
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tanna ॥ स्फुरेतंत्रिविधफळनासे ॥ एथभोक्ताभोग्यआपसें ॥ Ferse ॥ 552 ॥ घडेज्ञानप्र 


X 


АИС ॥ तेंकमएकऐसें ॥ Чейз ॥ ६२ ॥ पडोनिगेलियामिती ॥ चित्रांचीहोयमाती॥|) 


"ratan ॥ संन्यासजयावीरेशा ॥ तंचिफळभोगसोसा ॥ मुकलेगा ॥ ६१ ॥ आणियेणेंकीर्संन्यासे ॥| {| ˆ 


ON 

s ` 
7 

4 № 


(7 
3 
a ЛЕ 
5, 


" कांपाहाळेयाराती l आंधाररे॥६२॥ जेंरुपचिनाहींउमें l तेंछायाकाह्याचीशोभे ॥ «TUO ॥ वद 
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тарта ॥ कर्माचीगोंटीकीजेलकाई ॥ परिअविद्याआपुल्यादेही ॥ आहेजेंकां LA जेकतेपणाचेनि 
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БЕРЕ ЕЕЕ l अपाडेजेसीपाश्रिमा ॥ पूर्वेसिकां ॥ ss l नातरीआकाशाकांआभाळा I सूया 
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ae ॥ फिटलियानिद्रेचाठाव ॥ TEMAN ॥ НЫНЧЕ ॥ Berî ॥ ६५ E 
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at ॥ तंवअविद्येसीविनाहींजिणें ॥ मातियेचेंकार्यकोणे ॥ घेपेटीपे ॥ ६६॥ ह्मणोनिसं|| 
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| a Uü आत्माशुभाशुर्भावांवे l दृष्टिमेदाचियेराणिवे ú स्वळीसेजे ॥ ६८ ॥ तैंतरीगासुवर्मा ॥ ĤI. 


: ara बिजावळीभूतेळा॥ वायूसिजेसी ॥२७०॥ 44850442334 ll СЕБЕДІ 
६ पर्रजाणिजकावगाळक ॥ कोडिचीते ॥ ७१ होकांउदकाजवळी ॥ परिसिनानीचितेबाुळी ॥ कायसंगा с 
г स्तवकांजळी ॥ दीपह्मणोंये ॥ ७२॥ जरीचद्रीजालाकूलंक Ul तरीचेद्रेसानव्हेणक ॥ आहेदष्टीडोळयांविवे|% 


| ॥अपाडजेठुला ॥७३॥ नानावाटावादेजातया॥ वोघावोधीवाहतया ॥ आरसाआरसापाहतया N STA, 
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2 जितुला॥ sen पार्थागातेठुलानमानें ॥ आत्मेनसींकमोसेने ॥ पस्दिवविजेअज्ञानें ॥ तेंकारऐसे КУШ 
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| |विकाशेंखीतेंउपजबी U हुतीअलीकर्खामोगवी ॥ तेसरोवरीकांबरवी ú अब्जिर्णाजेसी ॥ ७६ e: 
| पुढतपुढतीआत्मक्रिया И अन्यकारणकाचितोशिया ॥ करूंपांचाहीतयां ॥ कारणारूप ॥ VO W | 


“| शोक п पंचेतानिमहाबाहोकारणानिनिवोधमे ॥ सांख्येकृतांतेत्रोक्तानिसिदुयेसवैकमंणाम्‌ Á 


| का W आणिपांचहीकारणेतियें ॥ तृंहीजाणसीलविपायें RR ॥ बोलर्ताजयातें॥ ven Å 
£ विदरायाचियाराजधानीं ॥ सांख्यवेदांताच्याभुवनीं l निरूपणाच्यानिशाणध्वनीं ॥ गजतीजियें ॥ ON | 
| जसवकमसिद्धीलागीं ॥ इंयेचिसुदलेंहोजगी ॥ तेथनसुवावाअंभंगी ॥ आत्मराज ॥ २८० ll इयाबोलाची |: 

3 |डर्गुरटी ॥ तियंग्रसिद्वीचिआलीकिशटी И ह्मणानेतुझ्याहनकर्णपुटी ॥ वसोकांजे ॥८१ ॥ आणिमुखांत ‡ | 
4 ERA ॥ तेसेंकायसेहओझ्ें ॥ मीचिद्रत्नतुझे l असतांहाती ॥ ८२॥ दपणुपुढांमांडलेया ॥ कालो 3 | 

| |कांचियाडोळ्या ॥ मानुद्यावापहावया ॥ små: ॥ cx ॥ भक्तजैसेनिजेथपाह ॥ तेथतेतेचिहोतजा |) 
ये I तोमीतुझेंजाहलोंआहे U खळणेंआजीं ॥ ८४ ॥ ऐसेहेंप्रीतीचेनिवेगें ॥ देवबालतांसनेघे ॥ तंवआ। | Í 


Банкі ॥ विरतपाथृ ॥ си N चांदिणियाचापाडिभरु l होतांसोमकांताचाडोंगरु ॥ TMA 


| [Wq ॥ होंपाहेजेसा ॥ ८६ ॥ तेसंसुखआणिअनुभूती ॥ याभावांर्चामोडनिभिती aaa 
| सुखचिजेथ ॥ ८७ ॥ तेथसमर्थहझ्णोनिदेवा ॥ अवकाशजाहालाआठवा॥ मगबुडतयाचाधांवा ॥ जी: | 
deer ॥ << ॥ अजेनायेसणेंधेंडे ॥ TIE ॥ ARTE ॥ Fame 
| ८९ H देवह्मणेहांगापाथा ॥ तूंआपणपेंदेखसवेथा ॥ तंवसावरूनियेरेमाथा l ताकियेला ॥ २९० ॥ 
| £ ्यणेजाणसीदातारा ॥ मीतुजसीव्यक्तशेजारा ॥ उबगलाआधींएकाहारा ॥ येवोपाहे ॥ ९१ ॥ तयाही E 
| tar ॥ लोभदेतसाजरीलालसा ॥ तरीकांजीघालीत सा ॥ आडआडजीवा ॥ ९२॥ तेथश्रीकृष्णुह्यणती | 
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5 निर्के ॥ अद्यापिनाहीमाठाउके ॥ वेच्याचंद्राआणिचंद्रिके ॥ नमिळणेंआहे ॥ ९३ ॥ aað 
१ कदाचित्‌. २ हात. ३ नाशरहीत. ४ डांगोरा. ve = तात 
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“ар. : भावो l तुजदाऊनिआह्यींभिवो ॥ जेरुसतांबांधेथावो ॥ DITE ॥ ९४ | एथएकमेकांचियेखुणे ॥ विसं x 3# 


~= | वाडुतवावेजिणें ॥ हाणोनिअसोहेंबोलणें ॥ इयेविषयीचें ॥ ९५ ॥ मगकेसकेसंतेआतां ॥ बोलतहोतोंपंड |¦ 
tel सुता ॥ सर्वकर्माभिन्नता ॥ आत्मेनिसी ॥ ९६॥ तंवअजुनग्हणेदेवे ॥ माझियमनींचेंचिस्वभावें ॥ प्रस्ता | 

_ RTE ॥ प्रमेयतेंजी ॥ ९७ | जेसकळकमाचेंबीज ॥ कारणपंचकतुज ॥ सांगेनऐसीपेज ॥ TASTER = 

FIN ge li आणिआत्मयाएथकांही ॥ सवथालाणनाहीं ॥ TERORE ॥ लाहाणंमाज्ञें ॥ ९९ ॥ य al 


а хээ 


£ | याबोलाविश्वशे॥ह्मणितलेंतोपंबहवसें ॥ इयेविषयी धरणेंबेसे॥ ऐसकेजोडे॥ ३०० ॥तरीअजुनानिरुप्जिल UA] > 








$ सरुनिका ॥ करूनियांआइका ॥ FERO ॥ 3 | तरिसित्यचिगाधनुधरा ॥ सर्वेकर्माचाउभारा ॥ होत 


4 सवाहीराहिरा ॥ करणींपांचे ॥ 2 ll आणिपंचकारणदळवाडे ॥ जिहीकमोकारुमांडे ॥ तेहेतुतंवउघडे 








: चारीपां ॥ ११ ॥ हृहीअसोलोकांचिया ॥ राहाटीहोतांआघविया ॥ कोणकामसावितया ॥ आंगांआलें ॥ ; Ji 
ˆ | 5 १२ ॥ аа ॥ पांतेचिइहींकारणीं ॥ कीजेकर्मलतांचीलावणी ॥ आत्मासिना ॥ १३॥ : 
६. आतांचिर्येवेगळालीं ॥ पांचहीविवंचूंगाभलीं ú तुकोनिघतली ॥ मोतियेंजेशीं ЕСЕДІ | 


१ TERS. २ ठेव. å बुद्धे. 9 इंद्रियांनी. ५ सेवा. ६ कुंभार. ७ वेगळा 





: = RRR ॥ १४ ॥ टाका WI) U 


यथालक्षणं l आइकेपांचकारणें ॥ तरीदेहहेमीद्यणे ॥ पहिलेएथ ॥ १५ ॥ ययातेंअपिष्ठ नऐसें ॥ ह्य $ 
£ |णिजतेयाविउदशें ДЕБ КЕСЕР ॥ भोक्ताएथ॥१६॥ इद्रियांच्यादाहेहाती U जाचोनियादेवोशती॥ Т 


Å + आधपिष्ठानभाखा ॥ बोलिजेदेह ॥ १८ ॥ हेंचोविसांहीतलवांचें ॥ कुटुंबघखस्तीचे ॥ तुटेबंधमोक्षाचे ॥ गं. 
| Tea ॥ १९ ॥ किबहुनाअवस्थात्रया ॥ हेंआपिष्ठानधनंजया ॥ ह्मणोनिदेहायया ॥ हेंचिनाम n: 
ШЕ H आणिकताहेदुजे ॥ कमोर्चेकारणजाणिजे ॥ प्रतिषिबह्मागेजे ॥ चेतन्याचेंजें ॥ २१ ॥| 

$ | आकाशाचिवर्षेनीर्‌॥ तंतळवर्ट датат li मगृबिबोनितदाकार ॥ होयजेवी ॥ as कांनिद्रार्भेंबहुवे | + 

| : | रायारायपणठाऊवेंनव्हे ॥ मगस्वमींचियसामावे ॥ रंकपर्णी ॥ २३ ॥ तैसेआपुलेनिविसरें ॥ चेतन्यचि| + 
‡ दिहाकारें। आभासोनिआविष्करे ॥ देहपणेंजें ॥२४ ॥ जयाविचाराच्यादेशी ॥ प्रासिद्धिगाजीवएसी ॥ = 
| = जिणेभाषकेलीदेहेंसी l आघवाविषयीं БЕЛЕСІ ॥ तीम्यांकेलीह्मणेभमें ॥ येथकर्तायणना। २ | 
| में ॥ बोलिजेजीव ॥ २६ ॥ मगपातेयांच्याकेशी ॥ एकीचउठतीदिठीजेसी II मोकळीचवरीऐसी॥चिरीवग | | 
Las ॥ काघराआंलुलएक ॥ दीपाचाअवलोक ॥ गवोक्षभेदेअनेक ॥ आबवडेजेवीं ॥ २८ ॥ | 
| |एकचिपुरुषजेसा ॥ अनुसरतनवांरसां ॥ नवाविधऐसा ॥ आवडोलागे ॥ २९ våge: 
с चैएकजाणणें ॥ श्रोत्रादिभेदैयणें ॥ बाहिरीइ्रियपणें ॥ फांकेजेकां И ३० ॥ तेप्रथाग्विधकरण ॥ कमाइ 2 

| |याकारण ॥ तिसरंगाजाण ॥ नृपनंदना ॥ ३१ ॥ आणिपूर्वपाश्रिमवाहणीं ú निघालेयावो E 
дыц ॥ होयनदीनदपाणी ॥ एकचिजेवी ॥३२॥ तेसाक्रियाशक्तिपंवनीं ú असेजअनपायि| = 
|$ |नी ॥ तेपडिलीनानास्थानी ॥ नान!होय ॥ ३३ ॥ RETA ॥ तेतेचिहोयबोलणें ॥ हाताआली Å 
HENTET IO ЙГ 
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"| TORT ॥ reta ॥ ३४ ॥ अगाचरणांच्याठायीं ॥ तरीगातितेचिपाही ॥ अधोदारीदोही॥क्षरणेंतेची 986 : 
olu ३५॥ स्कंदोनिहृदयवरी ॥ प्रणवाचीउजरी ॥ करितांतेचिशर्रीरी ॥ प्राणुद्याणेजे ॥ 38 ॥ मगऊध्वीवि | | 
аттат ॥ पुढतीताचिशक्तिपेंगा ॥ उदानऐसियालिगा ॥ पात्रजाहाली ॥ ३७ ॥ अघोरंभ्राचेनिवा। | 


` | Ë I अपानहेंनामलाहे ॥ व्यापकपणेहोये ॥ व्यानतेचि ॥ ३८ ll आरोगिलेनिरसें ॥ शर्रीरभररीसरिसें ul | 
` ` |¦ |आणिनिसांडितांअसे ॥ ॥ ३९॥ ऐसियाइयाराहटी॥ मगतेचिक्रियापार्ठी ॥ समानऐसीकिरीटी॥ 


बोरेजेगा ॥ ३४० || आणिजांभइर्शिकटेकर ॥ ऐसेसाहोतसेव्यापार AMARA ॥ इत्यादिहोय | 
ЕНЕ ॥ एवंवायूर्चाहेचेष्टा ॥ एकीचिपरीसुभटा ॥ वतनास्तवपालटा ॥ येतसेजे 23 EUA ES 

| पथ li वायुशक्तागाएथ | कमकारणचाथ ॥ एसजाण | і ४३ ll आणनतुबरवाशरदु ! शरदापुढता 

£ चांदु ॥ चंद्रीजेसासंबंधु ॥ प्राणिमेचा ॥ ee U कांवसंतीबरवाऔराम ॥ आरामींभियसंगम ar U 

| गम ॥ उपचारांचा ॥ еч ll नांनाकमळींपांडवा ॥ विकासजैसाबरवा ॥ विकासींहीयावा U परागाचा|5 | 

तो ॥ ४६ ॥ वाचेबरवॅकावित्व ॥ कवितींबरवेरसिकत्व ॥ रासिकत्वींपरतत्व ॥ स्पशजेसा ॥ ४७ ú wf: 

|` सर्ववृत्तिवेभवीं ॥ बुद्धीचिएकलीबरवी ॥ बुद्धीहीबखनवी ॥ 348 ॥ ४८ и इंद्रियमौढीमंडळा ॥ | | 

Ea ॥ जेअधिष्ठात्रियांकांमेळा l देवतांचाजो ॥४९॥ ह्षणूनिचक्षुसादिकींदाहे аі 

¡Sra सूर्यादिकांकांआहे॥ सुरांचेंबूंदे ॥३५०॥ तेंदेववृंदबखें ॥ कम कारणपांचवें ॥अजुनाएथजा | | 

वें॥ देवहाणे ॥५१॥ एवंमानेतुझ्ियिआयणी l तेसीकमजातांचीहेखाणी ॥ पंचविधआकर्णी ve 

|Y ५२॥ आतांहेचिखाणीबादे U मगकमाचीसृष्टीघडे ॥ जिहींतेहेतुहीउघडे ॥ दाऊंपांचे БСШ 
ॐ शिरीरवाइनोभमियत्कमप्रारभतेनरः l न्याय्यंवाविपरीतंवापचेततस्यहेतवः ॥ १५ ॥ टीका ॥ 
| 2 | तरिअवसांतआलीमाधवी ॥ तेहेतुहोयनवफ्लछवीं ॥ पछवषुष्पपुंजदावी ॥ पुष्पफळातं ye ॥ कांवाषिये 


4% а e 


“|| १ आंतशिरणेंबाहेरानेधणे. з बाग. ३ समुदाय. 9 IG 
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le आणिजेमेघ ॥ मेघेवृष्टिप्रसंग । वृष्टीस्तवभोग ॥ सस्यसुसाचा ॥५५॥ नातरीग्राचीअरुणातैविये l er : 
तैंसेमनहेत॒पांडया ॥ होयकर्मसंकर्पभावा | 


| 
` 
2 
de 
° 
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Nie 
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20 


| कारणहेंकीराउके ॥ पारहोंवेहेतुनचुके ॥ हंहीएथ ॥६५॥ आणिदेहादिकींकारणी ॥ देहादिहेतुमिळणी॥ | | 


+ |होयजयाउभारणी ॥ कमेजाता ॥ 58 ॥ तेंशाखार्थेघ्रानिलेया ॥ मागोअनुसरेधनंजया॥तरिन्यायतोन्या | 
£|या ॥ हेतुहोय ॥ ६७ и जैसापजन्योदकाचालोट ॥ विपार्येधरीसाळींचापाट ॥ तोजिरेपरिअचाट ॥ उप | | 
| योगआथी ॥ 56 a ॥ पडिलेद्वारकेचियेवाटे ॥ तेंशिणेपरिसुनादें ॥ . नवचतीपदे| | 
£ ॥ ६९॥ तेसेहितुकारणमेळें ॥ उठीकर्मजेआंधें ॥ तेंशाख्राचेलाहेडोळे ॥ तेन्याय्यम्हाणिये ॥ ३७० ॥ 
5|नादूथवाढितांगावोपावे l तंबउतोनिजायस्वभावें ॥ तोहीवेंचुपरिनव्हे ॥ वेंचिलेंतें॥ ७१ ॥ Fare 
| |साह्येवीण ॥ केलेनोहजरीअकारण ॥ तरिलागोकांनागवण ॥ दानलेखीं ॥७२॥ अगाबावनावणापरता॥| ¦ 
कोणमंत्रआहेपंडुसुता I कांबावनहीनुचारितां N जीवआथी U ७३ ॥ परिमंत्राचीकंडसणी Ú ЯЗЧГ | 
+ |जकोदंडपाणी ॥ तंवउचचारफळावाणी ॥ नपवेजेवीं ॥ ७४ ॥ तेवींकारणहेवुयोगे ॥ जेंबिसार्टकमानिगे ॥| | 
í | oo ve OO OO | | 
= | 








| « 5 तिंशाख्राचियनलगे ॥ कांसेजंव ॥ ७५॥ कमेहोतविअसेतेव्हांही ॥ परितेंहोणेनन्हेपाही ॥ तोअन्याय |. 
= йып गाअन्यायीं ॥ हेतुहोय ॥ ७६॥ शछोक ॥ तत्रेवंसतिकतांरमात्मानंकेवलंतुयः ॥ ARIA] 





| पश्यतिदुर्मतिः ॥१६॥ टीका ॥ एवंपंचकारणाकमा ॥ पांचहीहेतुहेसुमाहिमा ॥ आतांएथंपाहेपाआत्मा 
| सांपडलाअसे ॥ ७७॥ भानुनहोऊनिरूपेंजेसी ॥ चश्लुरुपातेंकाप्रकाशी॥ आत्मानहोऊनिकर्म ॥ प्रक| ६ 
5 दितअसतेगा ॥ ७८ ॥ पेंग्रतिबिंबआरिसा ॥ दोन्हीनहोऊनिवीरिशा ॥ दोहींतेप्रकाशजिसा ॥ न्याहाळिता || 
at ॥७९॥ कांअहोरात्रहेसविता ॥ नहोऊानेकरीपंडुसुता ॥ तेसाआत्माकमकता॥ नहोऊनिदावी॥३८०॥| 2 
` | |परिदेहोहंमान भुली ॥ जयाचीबुद्धीदेहीचआंतली ॥ तयाआत्मावेषयींजाठी ॥ मध्यरात्रीगा net |, 
[Emma ॥ देहचिकेलेंपरमसीमा ॥ तयाआत्माकर्ताहेपमा ॥ अलोटउपजे ॥८२॥ enk 
FAFA ॥ हाहीनिश्रयनाहींतत्ततां ॥ देहचिमीकर्मक्ता U मानितीसाच Neal जआत्मामकिमार्तात |: 
न N азнача ॥ हेआपुलीकहींमात ॥ नायकेचिकानीं cell हाणोनिउपमाआत्मयातें ॥देहाचेवरी| ९. 
मविजेएथें ॥ विचित्रकाररात्रिदिवसांतें ॥ мэ. test पेंजेणेंआका्शीचाकहीं ॥ सलसूर्यदोखेला ` 
न ате तोथिङरीचेंबिबकाई ॥ TASTE Ne थिलराचेनिजालेपणें ॥सूयासिआर्णाहोणें l त्याच्यानाशीं : | 
£ | नाशणे॥कपेंकंपु॥८७। आणिनिद्रिस्ताचवानये॥ तंवस्वभसाचहों राज्जुनेणतांसपाबिहे॥ विस्मो कव | 
` |।८८॥।जंवर्कंवळआथीडोळां।तंव चंद्रदेखावा कीं पिंवळा।कायमुगाँहीखगजळामाळावेंनाही।<९ атта | 
 ।युरूचेनिनांवें ॥ जोवाराहीटेकोनेदीशिवं ॥ केवळमोढयाचेनिचिजीवें ú जियालाजो ॥ ३९० ॥ ARE |$ 
| ESTES Il आत्मयाघापेदेहांचजाळें ॥ जैसाअभ्राचावेगको रहें ॥ चंद्रीमानी ॥ ९१ ॥ मगतयामानण| = 
`| £ यासाठी ॥ देहबंदीशाळकिरीटी U कमाच्यावजगांटी ॥ कळासेतो ॥ ९२ ॥ पाहेपांबंधभावनादढा॥ न| 
5 | कियिवरीतोबाषुडा ॥ कायमोकळेयाहीचवडा॥ नठकेचिपुसा ú ९३ ॥ '्हणोनिनि्मळेआत्मस्वरूपीं И 





` १ यथार्थज्ञान. २ घुबड. ३ आश्चर्य. ४ कावीळ, ५ राघू. 
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£ | जोग्रकृतीचेकेलेआरोपी ॥ तोकल्पकोडीच्यापापीं ॥ मर्वीचिकर्मे ॥ ९९ U आतांकमोमार्जाअसे ॥ परि | ‡ 
` तयातेकमेनस्पशे ॥ वडवानळातेंजेसे ॥ समुद्रोदक ॥ ९५॥ तेसेनिवगळेपणें ॥ जयाचेंकर्मीअसण ॥ तो|: 
ІНЕ БЫ ॥ तरीसांगों ॥ ९६॥ जसुक्तातेनिधारितां li छाभेआपलीचमुक्तता ॥ जेसीदीपेंदि। 5 
= सपाहातां ॥ आपलीवस्तु ॥ ९७ U नातरीदपणाजंवउटिजे ॥ तंवआपणपाआपणभटिजे ॥ कांतोयपावतां |? 


kaj 


(ач ॥ लवणेंजेवी ॥ ९८ ॥ हेंअसोपरतोनिमागुतं ॥ प्रतिबिंबपाहेबिंबाते ॥ तंवपाहणेजाऊनिआ 


ТАХ 
SARAN SILAS 


| थिते ॥ बिंबचिहोय ॥ ९९ ॥ तैसेंहारपलेंआपणपेपावे ॥ ааг гааг ан ॥ ह्मणोनिवानावेऐका 
ТІНІ तंचिसदा ॥ ४०० I परिकर्मीअसोनिकमे ॥ जोनांगवेसमाविषमे ॥ चर्मचक्षूचोनिचामें ॥ दृष्टीजेसी |; 
£| १॥ तेसासोडव्‌लाजोआहे l तयाचेरूपआतांपाहे и उपंपत्तीचीबाहे ॥ उभऊनिसांगों॥४०२॥ SITU ||: 
+ |यस्यनाहंक्ृतो भावोबुद्धियस्यनलिप्यते ॥ इल्वाऽपिसइमाँछोकान्नहंतिननिबद्धवते ॥ १७ ॥ टीका॥ तरिअ ||; 
= विद्येचियानि | ЙА ॥ भोगितहोताप्रबुद्धा ॥ अनादिजो ॥ ३ ॥ तोमहावाक्याचे |: 
$ निनांवें ॥ गुरुकृपेचेनिथावें ॥ माथांहातठेवणेंनव्हे ॥ थापटिलाजेसा ॥ ४ ॥ तेसाविश्वस्वप्ेंसीमाया ॥ ६ 
५ नीदसांडूनिधनंजया ॥ सहजेंचिचेईलाअदया U ча ॥ ५ ॥ तेव्हांसृगजळाचेपूर॥ दिसतीएकनि 2 
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£ रितर ॥ हारपतीकांचंद्रकर॥| फांकतांजेसे ॥६॥ कांबाळकत्वनिघोनिजाय ॥ तेंबागुलानाहींत्राय ॥ पेंजळा| 


ĜE 


-(लियाइंधननहोय ॥ इंधनजेवीं ॥ ७ ॥ नानाचेवोआलियापाठी ॥ तेंस्वभनदिसेदिठी ú तेसीअहंममता 


„RTE ॥ नुरेचितया NEN मगसूयैआंधारालागीं॥ रिघेकांमलतेसेरंगी॥ परितातयाच्याभागीं Å, ATEN 
| चिजेसा॥९॥ तेसाआसलेंवेष्रिलाहोयी॥तोजयातयाहृश्यातेपाहे езда чат етага ॥ तयाचेंचिरूप E 
ЭШЕ li जसाव्‌न्हिजयालागे ॥ तेवन्दीचिजालियाआंगें ॥ दाह्यदाहकविभागें ॥ सांडिजेतें ॥ ११ ul 


| तिसाक्माकारादुजेया ॥ ॥ तोकतेपणाचाआत्मया E कांहींबाहीजउरे ॥१२। तिये | 


१ पाणी- २ युक्त. ३ झोप. у ठीकाण, ५ मार्गी. ? 
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: | आमस्थिर्ताचाजोरावो ॥ मगतोदेहीइयेजाणेलठावों ॥ कायप्रल्यांबरचाउन्नाहो ॥ वोघमानी ॥ १३ | (ио 


[Ragua काईदेहपर्णेपंड्सुता ॥ आवरेकाईसाविता ॥ बिबेधरिला ॥ १४ ü gr ` 


तेमायुतीताकांघापे ॥ तरितिंअलिप्रपणेंसिपे ॥ तेणेंसीकाई ॥१५ U नानाकाष्टोनिवीरेशा ॥ वेगळाकेलि x | 


“| याइतांशा ॥ रहेकाष्ठाचियामांदुंसा ॥ कोंडलेपणें॥१६॥ कांरात्रीचियाउदराआंतु॥ रिगालाजोहाभाखतु॥ ‡ 


तोरात्रीऐसामात и ऐकेकाई ॥ १७ U ае U पडिलेंकांजयाच्याग्रासी ॥ तयादेह i. 


[oli ४२० U नुरेचेगगनावीणठावो ॥ नोहेविसमुद्राप्रवाहों ॥ नुगचिध्रवाजावों ॥ HATES I २१॥| 
ऐसानेअहंकृतिभावो ॥ जयाचाबोधींजाहालावावो ॥ तऱ्हीदेहाजवनिर्वाही U तंवआथीकर्मे ॥२२॥ वा 


| x मीऐसी ॥ अहंताकैची ॥ १८ ॥ आणिआकाशेजेथेजथुनी ॥ जाइजेतेथअसेभरोनी ॥ हणोनीठेलेको |. 
| दोनी ॥ आपआप ॥ १९ ॥ तेंसजेतिणेंकरावें ॥ तोतिंचिआहेस्वभार्वं ॥ माकोणेकर्मविष्टावे ॥ FT 


राजरीवाजोनिवीसरे ॥ तरीतोडोलरुखीउरे ॥ कांसेदेडुतिराहेका U वेंचलेनी ॥ २३ ॥ कांसरठेयागी | _ 
ताचासमारंभु ॥ नवचेराहवलेपणाचाक्षोभ ॥ भूमीलोळोनिगेलियाअंबु ॥ वोलथारे ॥ cie 
ЕД ॥ संध्येचियभामिके ॥ ज्योतिदीसिकोठुकें ॥ दिसेजेसी ॥२५॥ पेंलक्षभमेदिलियाहीवरी van) _ 
` |ॐ |णांवेचितंववरी ॥ जवभरलीआथीउरी ॥ बळात्रीतया ॥ २६ ॥ атата аят ॥ Чега |. 
लें ॥ परीभ्रमेचितेमागिले ॥ भोंवडिलपणे ॥ २७॥ तेसादेहाभिमानुगेलिया ॥ देहजेणेंस्वभावेधनंजया॥ s 
£ | जालेतिंअपेसया ॥ зва ая नलावितादांगींचेंवन॥ नरचितांगेधवभुवन॥ उठी |. 
जसें ॥२९॥ आत्मयाचेनिउद्यमेवीण ॥ तेसंदेहादिपंचकारण ॥ होयआपणयांआपण ॥ क्रियाजात॥४३०॥ = 


पॅप्राचीनसंस्कारशेषे ॥ पांचहीकारणेंसहेतुर्के ॥ कामविजतीगाअनेके UFER ॥ ३१ ॥ तयाकमा 
јата ॥ संहरोआवधेजग U अथवानवेंचांग ॥ IFT ULU परीकुमुंदकेसेनिसुके ॥ 455524 | 


| AG. - अग्नी. ३ पंटीतत. ४ सुवास. ч Farm. ६ चद्रविकाशीकमल 
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|¦ दिखेकीरसकळजग ॥ परीतेआगीनाआंग ॥ नालोकुदेखे ॥ ४४० ॥ तेसासस्वरूपेंउठिला ॥ ея 





| फांके ॥ येदोन्हीरवीनदेखे ॥ जयापरी ॥ ३३ ॥ कांवीजुवर्षोनिआभाळ ॥ ठिकरियाआतेभूतळ ॥ ГЕ 
| वाकरूंशाडवळ !! पर्जन्यवृष्टी ॥ ३४ ॥ तरीतयादोहीतंजेसं ॥ नेणिजेचिकांआकाशें Il तेसादेहींचजोअ|‡ | 

| |से ॥ विदेहदृष्टी ॥ ३५॥ तोदेहादिकचिष्टी U чечан II ESTER ú चेइलाजेसा | 

||! ३६ ॥ येऱ्हवीचामाचेडोळेवरी ॥ जदेखर्तादेहचिबरी ॥ तेकारतोव्यापारी ॥ ऐसेचिमानिती ॥ ३७ us 

कांतणाचाबाहुला I जोआगरीमरेठेविला ॥ TIAMAT HT Ú नमनीकाई ॥ ३८ ॥ чаї : | 

| नागवे ॥ हेलोकीयेऊानेजाणावें॥ ठाणारियाचेमवाबे ॥ आणिकींघाय ॥ ३९ ॥ कांमहासर्तावेभोग ॥| ‡ 
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| दृशआटला ॥ तोनेणेकायराहटला ॥ FRE ॥ ४१ ॥ अगाथोरराकलोळीकलोळसाने ॥ लोपतांतिरीं 3 | 
| पिनिजने॥ एकाएकी गिडिलेहमनें ॥ मानिजजऱ्ही Nell तरीउदकाप्रतिपाही ॥ कोणग्रसितसेकाई ॥ तैसेंपू। : | 
| ieia ॥ जेंतीमारी ॥ ४३॥ सुवाणीचियाचाडिका ॥ सुवणग्रळांचेदेखा ॥ सुवणाचियामहिसा ॥ атат) | 
| किला॥४४॥ तोदेवलवासियाकडा॥ व्यवहारुगमलाफुडा ॥ वांचूनिमहिषशळचामुंडा॥ सुवर्णेचिते ॥ 2 | 
| पिचित्रीचजलहुताश ॥ तोदष्टीचाचीआभास ॥ पटीअभिवोलांश ॥ दोन्हीनाही ॥ ४६. ॥ genaj 7 
| सिं ॥ हालेचालिसंस्काखरशों ॥ तेंदेखोनिलोकपिसे ॥ तोकतोह्मणती W ४७ ॥ आणितयांकरणेयांआंत ॥ 7 
ЕНЕ ЫШ ॥ परितेणेकेलाहमात ॥ ert ॥ ४८ ॥ अगाअंधकारदेखावातेजें ॥ मगतोफेडी 
Ka हेंबोलिजे |! तैसेज्ञानियांनाहींदुजें ॥ तोमारीलकाई ॥ ४९॥ ह्मणोनितयाचीबुद्धी ॥ नेणेपापपुण्याची | + 
"गंधी ॥ गंगगीनलियानदी ॥ विटाळजेसा ॥ ४५१ I! अमीसिअग्नीञझगटलिया ॥ कायपोळेतोधनंजया || | 
Ы ЫЫ ॥ आपणाचे ॥ ५१॥ तेसेआपणपयापरतं ॥ जोनेणकियाजातातं ॥ तेथकार्यीलप| | 28 
| tie ॥ तयाचिये ú ५२॥ єр аг агаа ॥ इँस्वरूपचिजाहालँजया ॥ नाहीशरीरादिकी |$; 
द | १ Вата २ сл то 25952522 
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Бізді ॥ «ач ॥ ५३ ॥ जेकताजीवविंदाणी ॥ काहूनिपांचहीखाणी ॥ घाडितआहेकरणीं ll stradi: 
„slate ॥ se l तेवन्यावोआणिभन्यावो ॥ हाद्विविधसाधूनिआवो ॥ उभारितांनलवीखेवो ॥ कमभुवर्ने | 

чч ॥ याथोराडाकीरकामा ॥ विरजांनोहेआत्मा ॥ परिद्षणसीहनउपक्रमा ॥ हातलावी u ५६ ú तोसा > 
Ачат ॥ कमेप्रवरत्तीचासंकल्प ॥ उर्ठीतोकांनिरोप ॥ आपणचिदे aa lam)" 
| आयासनाहींआंगीं ॥ जेप्र्रत्तीजेहीउळिगी l लोकचिआयथी Mell ह्मणोनिआत्मयाचेकेवळ॥ जोरूपचिजा = 
: हालानासिल॥ तयानाहींबंदीशाळ ॥ कमोचीहे ॥५९॥ परिअज्ञानाच्यापटीं ॥ अन्यथाज्ञानाचेंचित्रउठी ॥ ते| = 
5 थचितारणीहेत्रिपुटी प्रसिद्ध STO क। ज्ानं्ञेयंपरिज्ञातात्रिविधाकृम चोदना ॥ करणकर्मकतेतित्रि| 2 
x विधःकमसंग्रह॥९८॥ जेज्ञानज्ञाताज्ञेय ॥ हेंजगाचेंबीजत्रय ॥ तेंकमो चीनिःसंदेह ТЕКЕШ ॥६१॥ आतां| ‡ 
| ययाचिगात्रया॥ व्यक्तीवेगळालिया ॥ आइकेंधनंजया॥ करूरूप॥६२॥तरिजी AAA Ae श्रो त्रारदिक | 
| पांचेधांवोनिविषयपञ्ीचे ॥ फोडितमढ ॥६२॥ कांजीवनपाचेंवारुउंपलाणें ॥ घेऊनिईदियांचीकेकाण ॥ वि 
x ERIN आणीतजे ॥ ६४ ॥ हेंअसोइहींइद्रियींराहंट ॥ जेंसुखदुःखेंसीजीवाभेटे ॥ तेंसुषुप्ती | 
e काळींवोहटे ॥ जेथज्ञान ॥ ९५ ॥ तयाजीवानांवज्ञाता ॥ आणिजेहेंसांगितलेंआतां ॥ तेंचिएथपंड्सता ॥ | 
| | ज्ञानजाण ॥ 55 जेंअविद्येवियेपो्टी ॥ उपजतखेवोंकिरीटी ॥ आपणयातेवांटी ॥ तिहीठायीं ॥ ६७॥ 
४ | आपुलियेधाविपुदां ॥ घाळानेज्ञेयाचागुंडा ॥ उभारीमागिलीकडा ॥ ज्ञातृत्वातें ॥ ६८ || मगज्ञातयाज्ञेया | 
Sa ॥ तोनांदणुकेचाबगा ॥ मार्जीजालेनिपेंगा ॥ वाहेजेणें ॥ ६९ ॥ ठाकूनिज्ञेयाचीशिंव ॥ पुरेजया| ॐ 
xar ॥ सकळपदाथानांव ॥ सूतसेजें Ul ४७० ॥ तेंगासामान्यज्ञान ॥ याबोलानाहींआन ॥ ज्ञेयाचेंही : 
| चिन्ह ॥ आईकआतां ॥७१॥ तरिशब्दस्पर्श ॥ रूपगंधरस ॥ हापंचविधआभास ॥ ज्ञेयावाचों H ७२॥ |ॐ 
| जिंसंएकेचिच्यूतफळं ॥ ईद्रियावेगळवेगळे ॥ रसेवर्णेपरिमळें ॥ भेटिजेस्पर्शे ú ७३ | 4 зай 
] $ — 3 
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४ एकसरे ॥ परिज्ञानइंद्रियदारें ú घेह्मणोनिप्रकारे ॥ पांचेंजालें ॥ ७४ ॥ आणिसमुद्रीवोधाचें 
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$ वाहवटी ॥ धांवतयाज्ञानाजेथंठी ॥ होयतेंगाकिरीटी ॥ विषयज्ञेय ú ७६ ú पवज्ञातयाज्ञाना 





a | 


| | साज्ञेयावियाहांवा ॥ ज्ञाताइंड्ियांचामेळावा ॥ राहाटवीतेथपांडवा ॥ कर्ताहीय॥९१॥आणिआपणहोउनी |. 


१ मुक्काम. २ घान्यार्च. ३ स्थिरता- ४ बगळा- ५ संध्या "ळी. 


sa ॥ सरेलाणीपासींधांवणें ॥ कांफळींसरेवाढणं ॥ чеч ॥ ७५ ॥ तेसेइद्रियांच्या/ ॐ. 


| aru तिहीरूपकेलेंधनंजया ॥ हेत्रिविधसर्वेक्रिया ॥ प्र्रात्तिजाण ॥ ७७ ॥ जेशब्दादिविषय и: | x 
| हॅपंचविधजेज्ञेय ॥ तेचिमियकांआप्रिय ॥ एकेपरीचें ॥ ७८ ॥ ज्ञानमोटकेंज्ञातया и दावीनाजंवधन | > 
| sta ॥ तंवस्वीकाराकींत्यजावया ॥ प्रवर्तेचितो ॥ ७९ ॥ परीमीनातेदेखोनिबक ॥ जैसानिधानातेंरंक॥ 2 
| कांखीदेखोनिकासुक ॥ प्रवृत्तिधरी ॥ ४८० ॥ जैसेंखालेरांधांवेषाणी ॥ भमरुपुष्पाचियेधाणीं॥ नानासु U 
: | era ॥ वत्सूचिपाँ ॥ <? l अगास्वगाचीउवशी ॥ ऐकोनिजेवीमाणुर्सी l वर्तालावीजती .. 
| £ आकाशीं ॥ यागांविया ॥ ॥ पंपाराजसाकिरीटी l चढलानभावियिपार्टी ॥ पार्खादेखोनिलोटी : ， 
|. ॥ आंगचिसगळे ॥ <a ॥ हेंनाघनगर्जनासरिसा ॥ मयूखोवांडेआकाशा ॥ ज्ञाताज्रेयादेखोनितेसा ॥ = 
|| TT? ॥ ८४॥ हाणोनिन्ञानब्लेयज्ञाता ú हेत्रिविधगापंडुसुता ॥ होयाचिकमांसमस्तां ॥ IRA) 
| | <५ परितोंचिज्ञेयविपाय ॥ जररीक्ञातयाचेंप्रियहोये ú तरीभोगावयानसाहे ॥ क्षणहीविलंबु ॥ ८६ ॥ Š : 
| 5 | नातसअवचटं ॥ तेंचिविरुद्वहोऊनिभेटे ॥ तरीयुगांतवादे ॥ सांडावया ॥ co ॥ व्याळाकांहारा ॥ muj? 
| 5 डाजालेयानरा ॥ हषेआणिदरारा ॥ सरसाचिउठी ॥ << NATRIA ॥ देखिलेनिज्ञातयाहोये | 
| मगत्यागस्वीकारीवाहे ॥ व्यापारातें ॥ ८९॥ तेथरागीप्रतिमडाचा ॥ गोसांवीसर्वदळाचा ॥ रथसांइनि : ІІ 
| पायांचा ॥ होयजेसा ॥ ४९० ॥ तेसँज्ञातेपणेजेंअसे ॥ анат ॥ ANASA ॥ SAE) = 
ASUS कांभंवरेचिकेलामळा॥ वस्कलजालाअंकसब्ण ॥ नानादेवरिगालादेउछा ॥ चियाकामा ॥ 54 ६: 
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६ मोहराशी ॥ तत्त्वाच्यामापीचोविसीं ॥ उमाणेघऊनिपरेशीं ॥ सुखाडिजे UR ॥ अजुनातेंसांख्यशास्र и | | 


2! 


x पढेजयाचेंस्तोत्र ॥ तंगुणभदचरित्र ॥ ऐसंआहे ॥ २३ ॥ जआपुलेनिआंगिकें ॥ त्रिविधपणावेनिअंके | 
$| हश्यजाततितकें ॥ अकितकेलें ॥ २४ ॥ एवंसत्वरजतमा ॥ तिहींचीएवढीअसेमहिमा ॥ जेत्रैविष्यआदि| 5 


बह्मा ॥ अंतीकृमी ॥ २५॥ परिवेश्वीचीआघवीमांदी ॥ जेणेभेद्लेनिएणभदीं ॥ पडिलीतंतवआधीं ॥ | | 

' ज्ानसांगों ॥ २६॥ जेदिणैजरीचोखकीजे ॥ तरीभल्तेहीचोखसुजे и तेसंज्ञानेंशुद्धेंलाहिजे ॥ सर्वहीशुद्ध| | 
१७ н हाणोनितेसालिकज्नान ॥ आतांसांगोंदेअवधान ॥ केवल्यग्रेणनिधान ॥ श्रीकृष्णहझणे ॥ २८ | | 

с рете सवभूतेषुयेनेकंभावमव्ययमीक्षते ॥ आविभक्ताविभक्तेषुतज्ज्ञानंविद्वेसालिकम्‌ ॥ २०॥ टीका ॥ | 

| तरिअजनागातेफुडं l सातिकज्ञानचोखडें ॥ जयाच्याउदयीज्षेयबुडे ॥ ज्ञातेनिसीं ॥ २९ U Saraqa 

| x देखआंधारें ॥ सरितानेणिजतीसागरें ॥ कांकवळिलियानधरे ॥ आत्मछाया ॥ ५३० ॥ तयापरीजयाज्ञा| | | 

ना ॥ शिवादितणावसाना ॥ इयाभूतव्यक्तिभिन्ना ü नाढळता जैसेंहातेंवित्रपाहातां vea 

ато чаї ॥ कांचेवोनिस्वम्नायेतां ॥ ааа ॥ ३२ ॥ तैसेज्ञानेजेणें ॥ कार्ताज्ञातव्यातेपाहाणें ॥ : 


१ विश्वासूंनये. ५ प्रगटकेला, ३ माप. ४ लक्ष. ५ मोक्षगुणाचाठेवा. ६ जाणण्यालायोग्य. | | 
55 








जाणतानाजाणणें ॥ जाणावेंउरे ॥ ३३ ॥ पेंसोनेंआदनिलेणी U नकाब्तिआपुलियाआंयणी ॥ | | 
£ गनघेपतीपाणी li गाढूनिजेसें ॥ ३४ ॥ तेसीजयाज्ञानाचियाहाता ॥ नलगेचिहृस्यकथा ॥ TAT] 
чачат ॥ सात्विकगा ॥ ३५ ын आरिसापाहोंजातांकोड़ें ॥ जेसेंपाहातेंचिकांरिगेपुदें ॥ Аааа 
पडे ॥ ज्ञाताचिजें ॥३६॥ पुदतीतेंचिसातिकज्ञान ॥ ЕГІС БЕРЕ ॥ हेअसाएकाविन्ह ॥ राजसा | 
| चं ॥ ३७ ॥ शछोक ॥ एथक्लेनतुयज्ज्ञाननानाभावान्पथमिधान्‌ assa) $ 
gu २१॥ टीका ü तरिपाथापरियेस ॥ तेंज्ञानगाराजस्‌ ॥ जेंभेदाचीकांस ॥ धरूनिचाले ॥ ३८ ॥ विचि : 
|£ अताभूतांचिया ॥ आपणआतोनिीठकरिया ॥ बहुचकेज्ञातया | आणिलीजेणें ॥ ३९ ॥ जेसेसाचारूपा|$ 
PIAR Il «из घालूनिविसराचेकवाइ ॥ मगस्वप्राचेंकाबाड ॥ विवरीनिद्रा ॥ ५४० | तेसेंस्वज्ञानाचियेपौछी ॥ | 


| पाहिरीमिथ्यामाहा चीखी ॥ तिहींअवस्थांचीबद्याळी ॥ दावीजेंजीवा ॥ ४१ ú अब्कारपणेंझांकलें van 
£ ळकांसानेंकांवायांगेलें l तेसेंनारमीरूपादुरावळें ॥ अद्वेतजया ॥ ४२॥ अवतरलीगाडग्यांघडां ॥ पथ्वी| ४ 


| аялана ॥ वान्हिजालाकानडा ॥ दीपत्वासाठी ॥ ४३ ॥ कांवखपणाचेनिआरोपें ॥ TO) 
u तितंतुहारपे ॥ नानाझुग्धापटलोपे ॥ दाऊनिचित्र ॥ ee तैसीजयाज्ञाना ॥ जाणोनिभूतव्यक्ती भिन्ना ॥ | 


“| ऐक्यबोधाचीभावना ॥ निमोनिगेली ॥ ४५ ॥ मगइंधनींभेदलाअनेळ॥ फुलावरीपरिमळ॥ कांजळभेदे | 
ае चंद्रजेसा ॥ ४६॥ तेसेपदार्थभेदबहुवस ॥ जाणोनिलहानथोखेष ॥ आंतलेंतेंराजस ॥ज्ञानयेथ| ई 
“ПЕЧ आतांतामसाचेंहीलिंग ॥ सांगेनतवोळखचांग H डावलावयामॉतंग ॥ सदनजेसे ॥ ४८ VE 
раж П यत्तकृत्खवदेकास्मन्कार्येसक्तमंहेतुकम्‌ ॥ अतत्तार्थवदरपंचतत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ аз ॥ टाका ॥ 

| तरीकिरीटजिज्ञान ॥ हिंडेविधीचेनिवखेहीन ॥ श्रातिपाठमोरीनम ॥ हाणोनितया 83 ॥ 

ॐ |येरीहीशास्रबाह्मात्कारी ॥ ज॑निदेचेविटाळवरी ॥ बोळविलेसेडोगरी e И ५५० ll); 


१ बुद्धिंन ५ तुकडे. ३ बोचकपणा. ४ मूखोळा. ५ ий. ६ तुकडझालेला. ७ मांग. | 
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У ? siam mr ЁС 3 e eee . ° o р 
| : वृत्तिनिवृत्ती ॥ इयेजाणिवेचीराती u आधवीचिजें ॥ ६६ जेंदेहखंडानांवआत्मा U ईश्वरपापाणप्राविमा॥ 2 
$ ययापरोतीममा ॥ ढळोनेणे ॥ ६७ ॥ हाणेपडिलेनिशररें ॥ केलेनिर्साआत्मासरे ॥ मगभोगावयाउर И 
RAÄ ॥ ६८ ॥ नाईश्वरपाहतांआहे ॥ तोभोगवीजरहिंहोये ॥ तर्रदेवाचिखाये ॥ Әжі | 
£ ॥ ६९ गांवींचेदेवळेश्रर ॥ नियामकचिहोतीसाचार ॥ तरिदेशींचेडोंगर ú उगेकांअसती ॥ ५७० ॥|ॐ 
| ऐसाविपार्येदेवोमानिजे ü तरीपाषाणमात्रचिजाणिजे ú आणिआत्मातवह्मणिजे ú देहाताचे ॥ ७१॥ 


१ कुत्र. २ ओसाडगांव. ३ अभि. ४ विचार. ५ पुढे. ६ पवित्र. ७ समजे, ८ ज्ञान. 





ЇЇ orador ॥ हितमानीअभिसुसें ॥ чаї RA 


= 


| | डोळेदाविती ॥ जइद्रयिंगोडीलाविती तेचिसाचहेप्रतीती ॥ फुडीजया ॥ ७३॥ (agami | 
5 वाढतीदेखसीपा्था ॥ धमाचीवेलीव्रथा ॥ आकाशीजेशी ॥ ७४ ॥ कोरडानावोला ॥ उपयोगाआथी = 


, 


eru तोवाढोनिमोडला ॥ EET ॥ os नानाउसांचींकणसें ॥ कांनपुंसकेंमाणुसे ॥ वनलाग| $ 





Бай ॥ arate ॥ ७६ ॥ नातरीवाळकाचेमन ॥ कांचोराघरीचेंधन ॥ अथवागळास्तन NA 


Ju so ॥ तैसेजेवायाणें ॥ वोसाळदिसेजाणणें Ul तयातंमीह्मणं ॥ तामसज्ञान ॥ Se lI зан | 
„rer बोलिजेतोभावोऐसा U जात्यंधाचाकांजेसा ॥ डोळावोडू ॥ ७९ ॥ कांबधिराचेनीटकान A 


0 पेयानामपान ॥ तेसंआडनांवज्ञान ॥ तामसातया ॥ ५८० || हेंअसोकिताबोलावें ॥ तरीऐसेजेंदेखावें | | | 


Эх 


तिज्ञाननोहेजाणावें ॥ डोळसतम ॥ <१॥ एवंतिहीगु्णी॥ भदलेंयथालक्षणी ॥ ज्ञानश्रोतेरिरोमणी Nan | 


legat <a I आतांयाचित्रिप्रकारा ॥ ज्ञानाचेनिधनुर्धरा ॥ प्रकाशेंहोतीगोचरा ॥ FATT x 


| ॥ -३॥ ह्मणोनिकमपेंगा ॥ अनुसरेतिहीभागां ú मोहरेजालियांवोधा ॥ तोयजेसें ॥ ce MI). 


त्रिविधकर्मजअसे U तेथसात्विकतंवएसे ॥ परीसआधीं ú ८५ We 


मरागदेषतःकृतम्‌ | अफलप्रेप्सुनाकर्मयत्तत्साखिकसुच्यते॥ KU sfer aŭ) 


| Шы 








Sis að ЖАТЫ; ЛЭЭ 


—< a и तेसेसत्संगेकरावें ॥ पारुषेजरी ॥९१॥ तरिअकरणाचेनिसेदें | ый ЖЕТЕ | 
| | याचेनिआनंदें ॥ एंजोनेणे॥ ९२ ॥ ऐसऐसियाहातवटिया ॥ कमनिपजेजेधनंजया॥ जाणसात्विकहेतया 


a | ॥ युणनामगा ॥ ९३ ॥ ययावरीराजसाचे ॥ लक्षणसांगिजलसाचें ॥ नकरीअवधानाचं ॥ वाणेपण ॥ ४ | 


ШЕКТЕС ॥ यच्ञकामेप्सुनाकमसाहंकारेणवापुनः ॥ क्रियतेबहुलायासंतद्राजसमुदाहतम्‌ ॥ २४ VE 


| तिरीघर्रामातापितरां ॥ धड़बोलीनाहींसंसारा l येरविश्वभरीआदरा ॥ FAXAT ॥ клы аы ंतुळशीचिया 8 - 
| झाडा ॥ दुरूनिनघापेशितोड़ा N द्राक्षीचियातर्रीबुड। ॥ दूधाचेलाविजे ॥ ९६ ॥ तैर्स II, 


|$ कर्मेजियंआवश्यके ॥ तयांचेविषीनशके ॥ 386432 ॥ ९७ ॥ येरांकाम्याचेनितरिनांवे aaa 

keg ॥ वेंचितांहीनमनवे ॥ बहुऐसें ॥ ९८ ll अगादिदीवाढीलाहिजे ॥ तेथमोलदेतांनधाइजे ॥ पेरितां 5 
(gia ॥ बीजजेवीं ॥ ९९ ॥ कांपरिसजालियाहाती ॥ लोहालागींसवंसंपत्ती ॥ वेचितांयेउन्नेति॥ || | | 
| साधळजेसा ॥ १००॥ तेसींफळेंदेखोनिपुढे ॥ काम्यकर्मेदुवाडे ॥ करीपर्रातिंथोडें ॥ केलेंहिमाना ॥ १॥ ६ 
| तेणेफळकामुके ॥ यथाविधीनेटके ॥ काम्यकीजोलित॒कें ॥ कियाजात ॥२॥ आणितयाहीकेलियाचें | 


г | तोंडीलावीदोर्डाचे ॥ कर्मीयानामपाठाचें ॥ वार्णेसारी ॥ 3 A | तैसाभरेकर्माहंकारू ॥ मगपिताअथवागुरु|‡ 
5 | तेनमानीकाळज्वरु ॥ ओषधजैसे ॥ ४ ॥ तैसेनिसाहंकारें ॥ फळाभिलापियेनर ú ŜAMAN п, 


si 
go 
Сұр 


| | जैजेंकांहीं ॥ ч ॥ Ч заа ааг ॥ वळघोनिकरीसायासा ॥ जीवनोपायकांजेसा ॥ कोल्हाटिया | + 
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| पिंभिकेपरतेंनलाहे l ш GUGL हे ॥ कायकीजेशीणुचिहोये ॥ गोडयेकां ॥ | असो. . 
| परमाणूचेनिलामं ॥ पाताळलंधितीवोळंबे ॥ dierigasti ॥ विचंबणेंजें ॥ ९ ॥ ата 


| Жїнї ॥ जाणावेयेथराजस ॥ आतांविन्हपरिस ॥ तामसाचें ú ६१० ॥ SE ॥ | 
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सुख ॥ १६॥ जेसाकमळवनींफांस ॥ कादिलियाकांटस्‌ ॥ आपणशिजेनाश l कमळांकरी ll १७॥ कां | 
+ зэвэг АЧ ॥ आणिनागवीजगाचेडेळे ॥ पतंगजेसासळे ॥ दीपाचेनी ॥ १८ ॥ तेसेंसवेखवायां 
4 जावो ॥ वरीस्वदेहाहीहोयघावो ॥ परीपुढिलांअपावो ॥ निफजविजेजेणें ॥१९॥ मासीआपणयातीगढ।|& 
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£ |॥ शलोक ॥ मुक्तसगोःनहंवादी शत्युत्साहसमान्वितः ॥ सिद्धयसिद्धयो्िविकारःकर्तासालिकउच्यते॥२६॥टी | 
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का ॥ तरीफलोदेशसांडिलिया me ॥ शाखाकांचंदनाचिया U HAT ॥ ३१ nl 
| कांनफळतांहीसाथका | и तैसियाकरीनित्यादिका I क्रियाजोकां ॥ ३२ янаг । परीफ|ई 
[SAT ॥ नाहीतयाविफळता ॥ पेफळासीचिपंडसुता ॥ फळेकायिसीं Ul ३३ ॥ ЖАЛЫ ЫЫ» : 
| सें॥ परीकतोमीहनुमस ॥ वषाकार्ळीचेजेसे ॥ मेघवृद ॥ ३४ ॥ तेवीँचि ॥ समपावयाजो > 
ІСІГІ कमंकलापुपंगा ॥ निपजावया ॥३५॥ तयाकाछातेनुलंघणें ॥ देशशुद्धीहीसाधणे॥ कांशा खाच्या > 
| वार्तीपाहणें ॥ क्रियानेणयो ॥ ३६ ॥ वृत्तिकरणांयेकवळा ॥ चित्तजावोनदर्णफळा қ ॥ नियमाचियासांस |. 
| Zt ॥ वाहेसदा ॥ ३७ ॥ हानिरोधुसाहावयालागीं ॥ घेयोचियाचांगाचांगी ॥ sekala ul TE 
| |वाहेजोकां ॥ зс Il ii आणिआत्मयाचियेआवडीं ॥ कमेकरीतांवरपडीं ॥ देहसुलाचियेपरवडी ॥ येवंन | 
| á æla ॥ ३९ М आळसनिद्रादुऱ्हावे ॥ TT ॥ सुखाइनपावे l आंगाचाठावो ॥ ६४० ॥. तंवअ * 
| PETE ॥ उत्साहोधरीआगर्ळक ॥ सोनंजेसेंपुटीतुक ॥ तुटलीया ॥ ४१ ॥ जरीआवडीआथी| = 
| ६ साच ॥ तरीजीवित्वहासलच ॥ आगींघालितांरोमांच ॥ देसिज्तीसतिये ॥ 22 ॥ माआ।त्मयायेवद्विया el 
|: Ват ॥ वालभेलाजोधनंजया U देइहीसिदतांतयां 2 कायखेदुहोईल॥ ४३ ॥ हाणौनिविषयसुरवाडचुटे॥ | 
| जिंवजंवदेहबंद्धिआदे ॥ तंवतंवआनंदुदणवटे ॥ कर्मीजया ॥ ४४ ॥ ऐसनिजेकमिकरी ॥ आणिकोणये | 
› किअवसरी l तेंगकेएशीसरी ॥ वाहेजरी ॥ ४५ | तरीकडाडींमोडेगाडा ॥ तोआपणपेंनमनीअवघडा॥ | ॐ 
| хи थोडा ॥ नोहेजोकां ॥ ४६ ॥ атата ॥ अव्यंगसिद्धीगेलें ॥ तरातेंहीजितिलें ॥| ६ 
| मिखूनेणे ॥ 29 l इयाखुणाकमकृरितां l देखिजेजोपंड्सुता ॥ तयांतेद्मणिपेतलतां ISTSS | 
| ४८ ॥ आतांराजसाकत्तैया ॥ वोळखणेहिधनंजया ॥ जेअभिलाषाजगाविया ॥ वसोटांतो ven) “| 
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_ असागांवींचियाकस्मंळा И उकरडाहोययेकवळा ॥ कांर्मशानीअमंगळा आघवयाची ॥५० तयापरीजो|६| 


5 | अशेषा u विश्वाचियाअभिलाषा॥ पायपाखाळणीयादोषां॥ घराजाला॥५२॥ A | | 
£ असलणु॥ नियेकर्माचांगु ॥ रोहोमांडी ॥५९॥ आणिआपणजालियेजोडी ॥ उपखोंनेदी कवडी ॥ क्षणक्षणाक | 


| शंडी॥ जञावाचीकरी ।५३॥। कृपणावित्तींठेवाआपुला॥ तेसादक्षपरावियामाला ॥ बकजेसाखुतला ॥ मासेय | 


| £| सी ичен आणिगोंवीगील्याजवळी ॥ झगरटलियाआंगफाळी ॥ फळेंतरीआंतपोकळी MEH чи) 
| x तैंसेमनेंवाचाकायें॥ भलतयादुःखदेतजाये ॥ स्वाथेसाधितांनपाहे ॥ पराचेहित ॥५६॥ तेवीचआंगेंकर्मी | 
| | आचरणनोहेक्षमी ॥ ननिधमनाधमी ú अरोचक ॥ ५७ ॥ कनंकाचियाफळा ॥ आंतमाजबाहेरीमोळा॥ Å 


तेसासबाह्यदुबळा ॥ शुचित्वेजो ॥ ५८ ॥ आणिकर्मजातकेलिया ॥ फळलाहेजरीधनंजया N तरिहरिस | 
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| amar THOTT IU ५९॥ अथवाजआदरिलें ॥ हीनफलहायकेलें ॥ तरिशोकेंतर्णजितिलें ið WE 
| RET ॥ see | тай ऐसी ॥ जयातेहोतीदेखसी ॥ तोचिजाणत्रिशुद्धीसी ॥ राजसकरता > 


| x ॥ ६१ ॥ आतांययापार्ठीयेर ॥ जोकुकर्माचाआगर Ú तोहीकरूंगाचर ॥ तामसकती ॥ ६२॥ | 


| AE ॥ अयुक्तःमाकृतःस्तव्धःशगोनेष्क्रतिकोऽलसः ॥ विषादीदीसूत्रीचकतातामसउच्यते ॥ 56 : yi 
ЕЕ ॥ तरिमीयांलागलियाकेसे ॥ पुढीलजळतअसे ॥ हेंनेणिजेहुताशें ॥ जियापरी ॥ sa ॥ पेंशर्खेमी | 


| irê ॥ नेणिजेकेसेनिनिवटे ॥ कानेणिजेकाळकूटे ॥ आपलेंकेलें॥ 5% = | तैसापुढिलियाआपुलया॥ | . 
| £ |धातकरीतधनंजया ॥ आदरीवोखटिया ॥ क्रियाजोकां ॥ ६५ ॥ तियाकरितांहीवेळीं ॥ कायजालेहेनसां | 
| | भाळी ॥ चढलावायुवाहटुळी ॥ चेशेतेसा ॥ ६६ ॥ पेंक्रणियाआणजया ॥ मेळनाहींधनंजया ॥ तोपा | 

4 हनिपिसेया ॥ केचित्राय ॥ ९७ ॥ आणिदंद्रियांचेंवेरिळें ॥ चरोनिराखेजोजियालें ॥ गेनिराखेजोजियालें ॥ बैलातरळीलागले NÅ 
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‚ गोचिडजेसे ॥ ६८॥ हांसयारुदनावेछे ॥ नेणतांआदरीबाळ ॥ राहाटेउच्छंखळ ॥ तयापरी ॥ ६९ р ЫН Å 
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एसापदाथ॥ घातालियाआगीआंत ॥ तेचिक्षणींधडाडित ॥ अमिहोय ॥७६ नाना 
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| प्याभीतर्रीपावे ॥ आणिविरुद्धाचिआधवे l होऊनिंगे॥७०॥ очаге ॥ अमृताचेंकरीविष ॥ दूधपा 


जिलियादेख || теат ॥ ७९ ॥ आणिणीहकीजियावें ॥ जणेंपरत्रासाचयावें ॥ तंउचितकृत्यपावे lI 


` अवसरीजिये ॥ ६८० ॥ तेव्हांजयाआपेसी ॥ निद्रायेगवेलीऐसी ॥ दुव्यैवहारीजेसी ॥ RESÊ 
| <१ ॥ पेंद्राक्षरसआ ग्रर्सा ॥ वेळेतोंडसडेवायंसा vs कांडोळेफुटतीदिवसा ॥ डुडुळांचे ॥ ८२॥ तेसाक | x 
Å त्याणकाळपाहे ॥ तेंतयातंआळसखाये ॥ नाप्रमादीतरीहोये ॥ EMIS ॥ <a Il जैवीचिसागराच्यापो 
"| a ॥ तेसाविषादवाहेगांठी ॥ जिवाचियेजों ॥ ८४॥ लेंडोरॉआगीधूमावधि ॥| 

|: कांअपानाआंगींदुर्गधि ॥ तेसाजाजीवितावधी ú विषारदेकेळा ú ८५ ú आणिकल्पांताचियापारा U| 
: विगळेंहीजोवीरा।सूत्रधरव्यापारा ॥ साभिलाषा ॥८६॥ अगाजगाहीपरोती ॥ शुचावाहेपोचित्ती ॥ करितां र 
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5 कितिआंतलेपणें ॥ етее U फुगेकेंस्थालपणें ॥ उकरडाजेसा ॥ 599 ॥ हाणोनिमान्याचेनि| | 
£ नावें ॥ ईश्वराहीपरीनखालवे ॥ स्तव्धपणेनमूनवे ॥ डोंगरसी ॥ ७१ ॥ आणिमनजयाचेकलांलीं al | 
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5 तंजिणेकींजुवाराचे ॥ टिटघर॥ ७३॥ नोहेतयाचाप्रादर्भावो॥ तोसाभिलाषभिछांचागांवो ॥ ह्मणौनिनयेये | | 
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| विषाहाती ॥ तृणहोनलगे <o ऐसाजोलोकाआंत l पापपुंजमूत ॥ देखसीतोअव्याहत ॥ तामस|;| | 
rare ॥ दाविळेतुजसुजन ॥ चक्रवर्ती N | 












aE СЕР ЕН ЕБ ॥ प्रोच्यमानमशेषेणपृथक्वेनधनंजय ॥२९॥ टीका aail 

_ [अविद्येच्यागांवीं ॥ मोहाचीवेह्निमदवी ॥ संदेहाचींआघवीं l लेऊनिलणीं ॥ ६९० ॥ आत्मनिश्चय | X 
[RT ॥ जयाआरिसापाहेसावयव ॥ तियेबाद्धिचौहीधांव ॥ त्रिधाअसे ॥ ९१ ॥ अगासत्वादिगुणीइ |. 
| काइएकातेहीठायीं ॥ नकीजचियेथपाही ॥ जगामाजी ॥ SR UI आगीनवसतांपोटी ॥ कवणकाष्ठअ 
| ДЕ EE ॥ त्रिविधजेंनोहे ॥ ९३ ú ह्मणोनितिहींयुणी ॥ बुद्वीकेलीत्रिगुणी ॥ s|; 
оо तीसिहीवांटणी ॥ तेसाचिअसे॥ ९४ ।तेचिऐकवेगळालें ॥ यथावेन्हीअळंकारलें ॥ सांगिजिलउपाइलें | 2 
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; |भदलेपणें ॥९५॥ परीबुद्धिषृतिझ्यां ॥ दोहीभागांमाजीधनंजया ॥ आधीरूपबुद्धीचिया ॥ भेदासिक | 
| Ë USA М तरीउत्तममध्यमानेकृष्टा U संसारासिगासुभटा ॥ प्राणियांयेतियावाटा ॥ तिनीआथी УОЛ 
-. जेअकरणीायकाम्यनिषि्ध ॥ तेहेमा्गतिन्हीप्रसिद्ध ॥ संसारभयसंबंध ॥ जीवांययां ॥९८॥ श्छोक ॥ प्रव. 
" सिचनिवत्तिचकोर्याकार्य Il суусар Ав Да को П टीका ॥ 39 П ао 
अधिकारेमानलं ॥ जेविधीचेनिवोधेआलें ॥ ао (чача ॥ ass ॥ तेंचिआत्मप्राप्तिफ| - 
2 ॥ दिठीसूनिकेवळ ॥ कीजेजसेंकांजल ॥ सेविजेताहाने ॥ ७०० ॥ येतुलेनितेकर्म ॥ सांडीजन्मभय Q - 
(МЧ! करानदेसुगम ॥ माक्षासाडे ॥ १॥ एसंकरीतो मला ll संसारभयेंसांडिला U करणीयत्वेंआला | 
‚| मुमुक्षभागा ॥२॥ तेथजेबाद्धेऐसा ॥ बाळियाबांधेभखंसा ॥ मोक्षठेविलाऐसा и जोडेलऐथ ॥३॥ ह्मणोनि | : 
ETM चेमांडली ॥ सूनिप्रवृत्तितळी ॥ इयेकमी बुडकुछी॥ दा वी की ना ॥४॥ तृषातीउदकंजिणें ॥ कां पुरी प = 
| यापव्हणे ॥ अंधकूर्पीगतिकिरणें ॥ सूर्याचाने MI नानापथ्येंसीओषधलाहे ॥ तरारोगेदाटेलाहीजिये il 
[FET ॥ जळाचाजरी ॥ š तरीतयाच्याजीविता ॥ नाहीजेवींअन्यथा ॥ Зав] 
5 [чча ॥ जोडेचिमोक्ष ॥ ७॥ हेकरणियाचियाकडे ॥ जेंज्ञानआथीचोखडें ॥ आणिअकरणीयहेंफुडें ॥ | : 
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"जो ॥ १४ ॥ मगबंधभयभरितीं RRE ॥ ЛЭ 0 कर्माचिये x 


sut. ॥ऐसेनिकायाकार्यविवेकी ॥ जेप्रवृत्तिनिशत्तिमापकी U खराखुडापारंखी и जियापरी U 5 l 
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| तिसीकृयाकृलशुद्धी ॥ RRE ॥ सात्तिकह्मणिपेबुद्धी ॥ तेचितूजाण ú १७ ul | 
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[Wate ॥ ययाधमेमधर्मचकार्यचाकार्यमवच ॥ अयथावत्मजानातिबाद्धिःसापाथराजसी ॥ ३१ ॥ टीका ॥ | 
s आणिबकाच्यारांवी ॥ धेपेक्षीरंनीरसकलवी ॥ कांअहोरात्रींचीगोंवी | | आंधळेंनेणे ॥ : га ӘБІЛ 
TRUFA BARA ॥ परीभ्रमरपणानव्हें ॥ आव्हाटाजेवी ॥ १९ ॥ तेसींइद्रियेंकार्याकार्य U 


` पर्माधमरूपेंजियें ॥ तियेंनचोजवितांजाये ॥ जाणतीजेकां И ७२० || अगाडोळांवीणमोतियं ॥ घेतांपाड | 


3 аата ॥ नमिळेतेआहे ॥ ЗА ॥ २१ ॥ तेसेअकरणीयअवचटे ॥ नोडवेतरीचलोटे ॥ येखींजा[ 
x оч Il दोन्हीजेकां ॥ २९ ॥ तेगाबुद्धिचोखविखी ll जाणयेथराजसी ॥ अक्षतटाकिलीजेसी ॥ ЯН 


š दियेवरे ॥ २३ ॥ श्लोक ॥ अधर्मधममितियामन्येतमसाइृता ॥ TERIA ATTA) 
|! ३९ М टोका ॥ आणिराजाजियावाटाजाये ॥ चोरांसिआडेवहोये ॥ कांराक्षासादिवोपाहे ॥ रातिहोउ| ¦ 


| ШИВ नानानिधानचिनेदेवा ॥ होयकोळसयाचाउडवा ॥ पेंअसतेंअ पणपेंजीवा ॥ नाहीजालें ॥२५॥ | 
: Ñ ॥ जियेबुद्दीसीपातकें ॥ साचतेंलटिकें ॥ ऐसचिबुझे ॥ २६॥ तेआघवेचिअर्थ ॥ करु | 
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` їл Чаат ॥ निश्किलाकमेजाती ॥ खांदमांडिजेश्ती II त्रिविधाजया ॥३१॥ ЧЭ гч аг 
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` | भाग ü तिन्हीयर्थालिंग ॥ सांगीजतीचांग ॥ अवधानदेई ॥३२॥श्ठोक॥ घृत्याययाधास्पतेमनःपाणे्रिकि | | 
at: ॥ योगेना5व्यभिचारिण्याशतिः सापाथसालिकी॥२३॥टीका॥तरीउदेलियादिनकर U ARAFAT) | 


धार ॥ कांराजाज्ञाअव्यवहार ॥ ача ॥३३॥ नानापवनाचासाट ॥ वाजीनलियानीट ॥ आंगेंसीबो | 


“| भाट ॥ सांडितीमेघ uren कांअगस्तीचेनिदर्शने a ॥ चंद्रोदयींकमळवनें॥ REN) 
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७ 


` अपेसयासुटतीकिरीटी ॥ मनमायेच्यापोर्टी ॥ रिगतीदाही ॥ ३८ | : aman и प्राणनवांचीपे |. 
sru बांधोनिघालीउंडी ॥ मध्यमेमाजी ॥ २९ ॥ संकत्पविकत्पाचेंलुगढें ER ERES ॥ बुद्धिमा | 
£ गिलकडे ॥ उगीचिबेसे ॥ ७०० ॥ ऐसीधेयराजेजिणें ॥ मनप्राणकरणें ll स्वचेष्टांचींसंभाषणें Vasa) 





kiara l नांदेजोपोटभरी ॥ त्रिवगोपायें ॥ ४५ ॥ तोमनोरथाच्यासागरी ॥ धर्माथेकामां |` 
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| दिती ॥ ३५ ॥ हेंअसोपावोउचालिढा ॥ मदसुखनठेवितीखालां ॥ ни ॥ सिंहजरी ॥ ३६॥ | 
| तिसाजोधीर ॥ उठलियाअंतर ॥ मनादिकेंव्यापार U सांडितीउभीं ॥ ३७ U इंद्रियाविषयांचियागांठी Ne) 


аги ४१ ll मगआघवींचिसडी ॥ ध्यानाच्याआंतुल्यामढी ॥ कोंडिजतीनिरवडी ॥,योगाचिये ॥४२ ॥|ॐ| ` 


॥१९॥ lM 
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च्यातारुवावरी ॥ TIITA ॥ क्रियावणिज ॥ ४६ | जेंकमभांडवलासये ॥ तयाचीचोगुणीयेतीपा|‡ | 
हे ॥ येवदेंसाहसवाहे U जियाशती ॥ VO ॥ алгаа аа ॥ पाथायेथपरियेस ॥ आतांआइकतामस॥| £ | 
| £ |तिसरीजिकां ॥ ४८ х ॥ ययास्वप्नंभयंशोकंविषादंमदमेवच ॥ नविसंचतिदुर्मेघाशतिः सापाथेता =| 
= मसी U ३५॥ टीका U तरीसर्वाधमेंगुणें ॥ जयाचेकारूपायणें॥ कोळसाकाळेपणें ॥ घडलाजेसा॥ en | 
| अहोप्राकृतआणिहीन ॥ तयाहीकींगुणत्वाचामान ll परीनह्मणिजेपुण्यजन ॥ राक्षसकाई ॥ ७५० А 
| + ग्रहांमाजीइंगेळ तयातेंह्मणिजेमंगठ ॥ तेसातमींधसाळ ॥ गुणशब्दहा Ul ५१ ॥ जेसेवेदोषांचावसोटा॥।| | 
॥३।तमचिकामऊनिसुभटा ॥ उभारिलाआंगवठा ॥ जयानराचा ॥ ५१ ॥ तोआळससूनिअसेकांसे ॥ झणोनि|‡| 
| निद्रेकहींनसुक॥ TANTE N नसांडिजेजेवीं ॥ а ॥ आणिदेहाधनाचियाआवडी॥ सदाभयतया >. 
ЕСЕ विसंबंनसकेधों्डी ॥ काठिण्यजेंसें ॥ ५४॥ आणिपदार्थजातींखेहो॥ बांपेहणोनितोशोकेडावो ॥| | 
| किलानश +पापजावों ॥ कृतप्रोनिजेसे ॥ ५५॥ आणिअसंतोषजीवेसी ॥ घरूनिठेलाअहरनिशीं ॥ हणोनिमे। | ` 
| त्रीतेणेशी ॥ विषादेकेली ॥५६॥लसणातेनसांडीगंधी ॥ कांअपथ्यशीळातेन्याची ॥ तेसीकेलीमरणावधी ॥ £| 
| ‡ विषादेतया ॥५७॥आणिवयसावित्तकाम ॥ यया चावाढवीसंभरम ॥ हणोनिमदेंआ श्रम तोचिकेला l “ell | | 
НЕШЕ ШЕШЕ सळातेंजातीचासाप॥कांजगाचाषेरीवोसिप।अखंडजेसा।५९।नातरीशरीरातेकाळ। | £ 
| |नविसबेकवणेवेळ॥ तेसा आथी Y तामसीमद ॥७६०॥ एवंपांचहीहेनिद्रादिक॥ तामसाच्याठाईदोख ॥ | | | 
| जियाधृतीदेख॥ धरलेआहाती॥६१॥ तियाशतिनावें॥ तामसीयेथहेंजाणावें॥ оаа А атаа | 
lara ü कीजेकमनिश्चयोआधी ॥ तोधतीयासिद्धी ॥ नेईजोयेथ॥६३॥ सूर्यमागगोचरहो | = | 
| £ ये आणितोचालतीकीरपाये॥परिचालणेंतेंआहे॥धेरयेजेवीं॥६४॥तेसीबुद्दिकमातंदावी॥तंकरणसामग्रीनिफ 
| ¦ |जवी॥परीनिफजावयाहोआवी ॥ ат ॥६५॥ तेहदेगातुजप्रति॥ सांगितलीत्रिविधशती ॥ ययाकमत्रया | 
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रे. निष्पत्ति ॥ जालियामग ॥ ६६ ॥ येथफळजेएकनिफजे ॥ सुखजयातेद्यणिजे N तेंहीजिविधजाणिज ॥| et 
[ea ॥ ६७॥ तरीफळरूपतेसुख ॥ त्रिगुर्णभिदलेंदेख ॥ विवंचूंआतांचाख ॥ EE ॥ ६८॥| || 

` | परीचोखीतिकेसीसांगें ॥ पैंघेवोंजातांबोलवर्गे ॥ कानीचियेहीलागे ॥ हातींचामळ ॥ ६९ ॥ हाणोनिजया U 

: चेनिअव्हेरें ॥ अवधानहीहोयबाहिरे ॥ तेणेंआइकहोआदरं ॥ जिवाचेनिजीवे ॥७७०॥ ऐसँम्हणो निदेवो॥ : 

$ |त्रिविधसुखाचाप्रस्तावो ॥ मांडलातोनिवाहो ॥ निरूपितअसे H ot ॥ ठोकू ॥ SATIĜI] | 


IRE 


Ч эгнээ ॥ अभ्यासाद्रमतेयत्रदःखांतंचनिगच्छति ॥ ३६ ॥ टीका ॥ हाणेसखत्रयसंज्ञा ॥ | 


£ णीनिप्रतिज्ञा ॥ बोलिलोंतेप्राज्ना ॥ ऐकआतां И ७२ ॥ तरीसुखतेंगाकिरेटी ॥ दाविजेलतुजदिठी "|: 
| галч ॥ जीवासिहोय ॥ ७३॥ परीमात्रेचेनिमापें U दिव्योपधर्जेसिघप U FIRST) | 
| S ॥ रसभावनी ॥ ७४ ॥ नानालवणाचेंजल ॥ होआवयादोनिचारवेळ .॥ देऊनिसांडिजसीढाळ ॥| +| 
+ तोयाचेजेवीं ॥ ७५ ॥ तेवींजालोनिखुखलेशें ॥ जीवभाविलियाअभ्यासें ú जीवपणाचेंनासे ॥ gasa x र 
nos ॥ तेंयेथआत्मसुख N जालेंअसोत्रेगुणात्मक Y तेंहीसांगोंएकेक ॥ रूपआतां U SON SGI TT) 
` दिग्नेषिषामिवषरिणामे SERA ॥ तत्सुखंसालिकंप्रोक्तमात्मबाद्धेप्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ टीका ॥ आतांचंद| + 
ЕЕ : सर्पीजेसंदुवाड ॥ कांनिधानाचेंतोंड ॥ विवेसियाजेवी ॥ ७८ ॥ अगास्वर्गीचेंगोमटे ॥ TE 
$ ят I| कांबाळपणदासटें ॥ त्रासकाळें ॥ ७५ ॥ हेअसोदीपाचियेसिद्धी ॥ अवधडधूमआर्धी ॥| ‡ | 
| नातरीतोओषधीं ॥ जिभेचांतोठावो N ७८०॥ तयापरीपांडवा ॥ जयासुखाचारिगावा ॥ RTA) 
атат и यमदमांचा ॥ <१ | हेतसर्वखेहामिठी ॥ आंगींऐसंवेरग्यउठी ॥ स्वगेसंसाराकांठी ñas 
१ ची ॥ с U विवेकश्रवणेंखरपुसे ॥ FATTER N करितांजातीभोकसे ॥ बुध्यादिकांचे ॥ ८३॥| + 
leat ॥ गिब्जिप्राणापानांचेलेढि ॥ बोहणियेसीचियेवढें॥ भारीजेथ ॥ ८९ ॥ जंसारसांहीबि > 
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| | geat ॥ होयवोहाहूनिवत्सकाढितां ॥ नाभर्णगदवडितां ॥ भाणयावरूनी ॥ <५॥ पेंमायेपुक्षेनिबाळक॥ i z 
E | काळेंनेतांएकुलतंएक ॥ होयकांउदक U तुटतांमीना ll ८६॥ ачах ॥ इंद्रियांसांडितांथोर ॥| | 
£ |युगांतहोयतेंवीर ॥ विरागसाहाती ॥ <७॥ ऐसाजयासखाचाआरंभ Жур दावीकाठिण्याचाक्षोभ ॥ मग | 
|ॐ क्षीराब्धींलाभ ॥ अस्रताचाजेसा << ॥ पहिल्यावेराग्यगरळा ॥ पेयेशंभवोडवीगछा Ra 
i £ सोहळा ॥ पाहेजेथें ॥ << ॥ पेंकोलिताहिकोपेएसें ॥ द्राक्षांचेहिखेपणअसे ॥ तेपरिपार्कींकांजेसें ॥ माधुर्य 
आति ॥ ७९० ॥ Чачта ॥ पिकलियाआत्मप्रकाशें ॥ मगवेराग्येंसीहीनाशे ॥ अविद्याजात 
Alu ९१॥ तेव्हांसागररींगंगाजेसी ॥ आत्मींमीनल्याबुद्वितिसी ॥ अब्यानंदाचीआंपेसी | खाणीउघडे 
ЕКЕ ॥ ऐसेस्वानभवविश्रामें l वेराग्यमूळजेंपरिणमे ॥ तेंसालिकयेणेनामें ॥ बोलिजेसुख ॥ ९३॥ 
| लोक AARNA ॥ परिणामोषेषामेवतत्सुसंराजसस्सृतम्‌ ॥३८॥ टीका॥ आ 
ATT ॥ मेळुहोतांधनंजया ॥ जसुखजायथडिया॥सांडानिदोन्ही।९४।अधिकारियारिधतांगांवो॥ 
$ | होयजेयाउत्साहो॥ कांऋणावरीविवाहो ॥ विस्तारला ॥९५॥ना ना रोगिया जि भे पा शी ॥ के ठें गो डसा खरे शी ॥ 
£ कांबचनागाचाजेसी॥मधुरतापहिली॥९६॥पहिळेंसंवचोराचेभेत्र єг аа ॥ कां ला घवी ये चिविचित्र | | 
| |॥ विनोदते ॥९७॥ तेसेविषयेंद्रियदोखी ॥ जसुखजीवांतंपोखी ॥ मगउपडिलाखडर्की ॥ हंसुजेसा॥९८॥ Á 
तेशीजोडीआघवीआटे ॥ जीविताचागयफिटे ॥ सुकृताचियाहीसुटे ॥ धनाचीगांठी ॥९९॥ आणिभोगि | 
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| NAMA त यनाहा ॥ मगहार्नाच्याचिघाई ॥ छोळावेउरे ॥ ८०० ॥ ऐसेआपत्तीजेंसुख ॥ = 
Araia ॥ परतींकीरापेख ॥ होऊनिपरतें ॥१॥ जईँद्रियजातालळा॥ दौधघलियाधर्माचामठा॥ | 
| जाळूनिभोगिजेसोहळा I विषयांचाजेथ ॥ २॥ तेथपातकेंबांधितीथावो ॥ तियेनरकीदेताठावो vs 
| |णेसुखंहाअपावो ॥ परत्रींऐसा ॥ з ॥ पेंनामेंविषमधुरें ॥ परीमारूनिअर्ताखरं ॥ तेसेआदिजेंगोरिरें ॥ २. 


|. _ १ दरिद्री. २ अन्नपात्र. ३ बाजार. 9 बायको. | 














ह... CCO. In Public Domain.Kayikulguru Kalidas Sanskrit Universit tek Collection + 


те Пане ॥ ४॥ чтаййнчатї l वळिलेंआहेरजाते ॥ ऋणोनिनशिवेतयाचें ॥ आंगकहीं ॥ ५ ॥| 
рав l यदग्रेचानुबयेचसुखंमाहनमात्मनः || निद्रालस्यप्रमादोत्यंतत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ टाका ॥ 
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| हेबहनसांगोचिजेकथा ॥ असंभाव्यहे ॥ ९ | ऐसंकममेदेंमुहले ॥ फळसुखहयीत्रिथाजालं ॥ तेंहेयथागमें 


| केलें ॥ गोचरतुज ú १०॥ तेकतीकर्मफळ ॥ हेत्रिपुटीयेकीकेवळ ॥ वांचूनिकांहींचिनसेस्थूळ | | | 
|! чаг ॥ ११॥ आणिहतंवत्रिपुटी ॥ तिहीगुणीइहीकिरीटी ॥ ен तांतुवीजशी | | 
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| MH १२ H श्लोक ॥ नतदस्तिपृथिव्यांवादिविदेवेष॒ुवापुनः | सत्व्रकृतिजेमुक्त॑यदेभिःस्यात्रिभयु| | 


< 
ЇЕ? 


TK 
2 
Q 


Ра 


Ў 


3 
| | 
E 
Ў 
ae 


SPORES 

275» = 

zik 
<’ 


Е 5 आणिअपेयाचेनिपानें ॥ अखायावेनिभोजनें ॥ seĝa ॥ होयजेंसुख ॥ ६॥ कांपुदिलाचनि| | 
| AR नातरीपरस्वापहारें ॥ IV|ATA ॥ भाटाच्याबोलीं ॥ ७॥ जेआलस्यावर्रापोखिजे ॥ RENÎ | 
a ॥ जयाच्याआयंतीभुलिजे ॥ आपुलीवाट ॥ ८॥ तेंगासुखपार्था ॥ तामसजाणसर्वथा IN| 
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ásta ॥ चोथाजाहला ॥२१॥ जैसाफुलाचेनिसांगातें ॥ तांत॒तुरंबिजेभ्रीमंते aa ॥| 


$ |स्वीकारीश्चती ॥ २२॥ ऐसासेगापाथी ॥ हेचतुवणेव्यवस्था ॥ करुंआतांकमंपथा ॥ TITTET ॥२२॥| 2 
tes ॥ जन्ममृत्याचियेकातरी ॥ RATE A ॥ पेठेहोती U २४ U जियेंआत्मप्रकृ| ˆ 
| £ ॥ गुणींसत्वादिकींतिही ॥ कर्मेंचोघांचहूंठार्यीं ॥ वांटिलीवर्णा ॥ २५ ॥ जैसेंबापेंजोडिलिलेंका ॥| $ 
| 5 |वांिलेसूर्येमागेपांथिका ॥ नानाव्यापारसेवकां ॥ स्वामीनेजेसे ॥ २६॥ तेशीम्रकृतीच्याशुणीं ॥ जयाक 
| ¦ |मोचीवेल्हावणी ॥ केलीआहिवर्णी ॥ EEE ॥ २७ ॥ तेथसत्वंआपुत्याआंगीं ॥ समीनातैमीनभागी ॥ 
. | |दोधिकेलेनियोंगी ॥ बराह्मणक्षत्रिय ॥ २८॥ आणिरजपरीसात्िक ॥ तेथढेविलेवेश्यलोक raf) | 
३ |क U ачаа ॥ २९॥ ऐसायेकाचिप्राणिवृंदा и भेदुचतुवेणधा ॥ गुणींचिइहीप्रबुद्धा ॥ केलाजाण | 
| HW ८२० ॥ TATRA I आईतचिर्दापॉदिसे ॥ गुणभिन्नकर्मतेसें ॥ शाखदावी ॥ ३१ U| 


5 |तेचिआतांकोणक्रोण U वर्णविहिताबेंलक्षण ॥ हॅसांगोऐकश्रवण ॥ सोभाग्यनिधी ॥ ३२॥ शोक ॥ श| © 
‡ |मोदमस्तपःशोचंक्षांतिरजवमेवच ॥ ज्ञानंविज्ञानमास्तिक्यंत्रह्मकम U ४२ ॥ टीका ॥ तरी. | 
5 |स्द्रियांचियावृत्ती ॥ घेऊनिआपुल्याहातीं ॥ बुद्धीआत्मयामिळेकांती ॥ ол ॥ ३३ H W x 

| |साबुद्धीचाउपरसु H तयानामझाणिपेशमु ॥ TITRE ॥ जयाकर्माचा ॥ ३३ Vanda 
BTR ॥ पिह्वनिविधीचिनिदंड ॥ नादिजेअधमांकडें сс ॥ ३५ ॥ तोपेंगाशमाविर | 

जा दयुगुणजथदुजा ॥ आणिस्वधमोचियावोजा ॥ जिणेंजेंकां ॥ за ॥ तेवीचिसठवीचियेराती ul; 
| 5 निविसंविजेजवीवाती ॥ तेसाईथवरनिणेयोचित्ती ॥ वाहणेंसदा॥३७॥ तयानामतप ॥ तेंतिजयाशुणाचेरूप॥ Ñ | 
| आणिशोचहीनिष्पाप ॥ द्विविषजेथ ॥३८॥ मनभावशुर्द्धीभरलें॥ आंगत्रियाअळेकारिछे॥ ऐसेंसबाह्यजि|: 
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TÈ ॥ साजिरेंजेंकां ॥३९॥ तयानामशोचपाथो |! 'तोकमींगुणजयेचोथा ॥ आणिप्थ्वीचियापरीसर्वथा॥ ІІ आणिपथ्वीचियापरीसवथा॥ 
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रि. ЗАТЕЯ ॥८४०॥ तेगाक्षमापांडवा ॥ युणजथपांचवा॥स्वरांमाजींसुहावा ॥ पंचमुजेसा ॥२१॥ आणिवांक | = 
> |डेनिवोधेसी ॥ गंगावाहेउचाचिजेशी ॥ कांपूर्शीवळलाउशीं ॥ गोडीजेशी ॥ ४२ ॥ तैसाविषमाहीजीवा ॥ = 
fra ॥ तेओ्जवगासाहावा ॥ जेर्थिचाएण ॥ ४३ ॥ आणिपाणियेंप्रयत्नेंमाळी ॥ अखंड|: 
2 |६|जचेझाडामुळीं | ॥ परीतिअधवेंचिफर्ठी ॥ जाणेंजेवी॥ ४४ ॥ तेसेशाख्राचारतेणें ॥ ईश्वरुचियेकपावणें ॥ हे x 
£|फुडजेकांजाणणे ॥ तेयेथज्ञान ॥ ४५ ॥ तेंगाकर्मीजिये ॥ सातवागणहोये ॥ आशणिविज्ञानहेंपाहे ॥ एवंरू| | x 

: П затей: ॥ (48 аа ॥ з9 Be 

जाणावें ॥ नववायुण ॥ ४८ ॥ पेराजसुद्राआथिलि| 
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दिजेतेशी॥समरांगर्णी॥९६ ।हाक्षत्रियाचियाआचारी।। पांचवागुणेंदुअवधारी॥चहूंपुरुषार्थाशिरी॥भक्तिजेशी 
ДО | आणिजालेनिफुलेंफळं Ц शाखियाजेशीमोकळे ॥ कांउदारपरिमळें॥पद्माकरु ॥६८॥ नानाआवडीचे| 3. 
„Fim ॥ चांदिणेंभलतेणेंघेपे ॥ पुदिलाचेनिसंकसपे ॥ तेसेजेंदेणे ॥ ६९ ॥ तंउमपगादान ЕСІН. 
N युणरत्न ॥ आणिआज्ञेएकायतन ॥ होणेंजेंकां ॥ ८७० ॥ पोषूनिअवयवआपुले li करविजतीमानाविटे॥ 
ESTAS ॥ जगजेमोगणें ॥ ७१ ॥ तयानामइश्वरभावो ú जोसर्वसामथ्यांचाठावो ॥ तो| 















"STA ॥ परिचयोतमककमशद्रस्यापिस्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ टीका ॥ तरीभूमिबीजनांगरु ॥ ययाभांडव x 
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| शवडजेथ ॥१॥ मोक्षफळेंदिधलीवोल ॥ जंसुकृततरूचेफल ॥ «тїт ॥ भेवरुजेसा ॥ २ ॥|¦ | | 
| |पाहीआत्मन्ञानसुदिनाचा ॥ वाधोवासांगतयाअरुणाचा tala उदयोत्यावैराग्याचा ॥ ठावोपावे ॥ ३॥ किं|| 
| बिहनाआलज्ञान ॥ जणेंहातांयेनिधान A तंवेराग्यदिव्यांजन जािलेतो॥ ९ ॥ ऐशीमोक्षाचीयोग्यता॥ || 

| सिध्दीजायतयापंडूसुता ॥ अबुसरोनिविहिता ॥ ATT ॥ ५॥ इंविहितकर्मपांडवो ॥ आपुलाअनन्य |; | 

x x वोलावा ॥ आार्णहो TAET ॥ मजसवात्मकाची ॥ ६ ॥ पेंआघन्याचिभोगेशी॥ पतित्रताकीडेप्ियें | x 
| शी ॥ कांतयाचीनामेजेशी ॥ तपेतियाकेशी ॥ ७॥ कांबाळकाएकीमाये ॥ वांचोनिजिणकायआहे ॥ 
5 हिणोनिसेविजेकीतोहोये ॥ पाटाचाधमु ॥ < ॥ नानापाणीह्षणोनिमासा U गेगानसांडितांजेसा ॥ सर्वे 


| renere ॥ वरपडाजाला ॥ ९॥ तैसंआपालियाविहिता ॥ उपायोअसेनाविसंबिता ॥ ऐसाकीजेकी | | 


| जिगन्नाथा॥ आभारुपडे ॥९१०। अगाजयाजेंविहित ॥ RATT ॥ ह्मणोनिकेलियानिभांत ॥| ‡| 


| सांपडोचितो ॥ ११॥ पेंजीवाचेकसीउतरली ॥ तेदासीकींगासांवीणजाली ॥ सिसेंवेचीतियामापैली ॥ Ë | 
| पहीजवी ॥ १९ ॥ तैसेंस्वामीचियामनाभावा ॥ नचाकैजेहे।विपरमसेवा ॥ येरतेगापांडवा ॥ वाणिज्यक | + 

| [रणे ॥ tæi лаа ай аа 48 ॥ स्वकमेणातमम्यच्यसिरद्धिविंदातिमानव॥१७॥ |= 
ЦЕН ॥ रझणोनिविहिताकैयाकेली ॥ नव्हेतयाचीखृणपाढिली ॥ जयापासूनिकांआलीं varen 
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“lu ७९ तेंमीनेणंआतांजाणेन ॥ हेसरलेतयादुःस्वम ॥ जालाज्नातृज्ञेयाविहीन ॥ चिदाकारु ॥ ७५॥ मु 


॥«खाभासशाआरिसा ॥ परोतानेलियावीरेशा ॥ पाहतेपर्णेवीणजेसा ॥ पाहताटाके॥ ७६॥ तेसेंनेणणेजंगेलें॥ | 


ЇЕ तेणेंजाणणेंहीनेलें l मगानिष्कियउरलें ॥ चिन्मात्रचि ॥ ७७ l तेथस्वभावेधनंजया ॥ नाहीकोणीर्चिक्रि 
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| या ॥ हयणोनिप्रवादुतया И नेष्कर्म्यऐसा ॥ ७८॥ तेंआपुलेंआपणपें ॥ असेतेचिहोऊनिहारपे айр 


о TERT ॥ समुदुजेसा ॥ ७९ | तेंसेनहोणेंनिपजे ॥ तेनेष्कम्यैसिद्धिजाणिजे ॥ सर्वसिर््धीतसह 
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pl peil .॥ जोकोर्णाभाग्यानाधि ॥ श्रीगुरुकूपालंब्थि U काळींपावे ll ८४॥ उदयजतांचिदिन 
{करु ll प्रकाशुचिआतेआंधारु ॥ कांदीपसंगेंकापुरु ॥ दीपुचिहोय ॥ < ॥ तयालवणाचीकणिका॥ 
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aga ॥ उदकापिहोऊानिदेखा ॥ ठाकेजवीं ॥ ८६॥ कांनिद्रितचेवविलिया ॥ स्वप्ेंसीनीदवा x 
| Ti U जाऊनिआपणपयां ॥ मिळेजेसा ॥ co | तेसेजयाकोणासिदेवें ॥ गुरुवाक्यश्रवणाचिसवें ॥ दे 
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| ¦ सोळावाजेसा ॥ <१ ॥ तैंसेआपुलेनेणणें ॥ फेडीजेंकांजाणणें ॥ तेंहिगिक्लनिअसण्णे EQ 
_ I <° li तियेपरतेंकांही ॥ निपजणेयेथनाहीं ॥ 'हणोनिह्मणिपेपाही ॥ ЕЯ 
A सिद्धिप्राप्रोयथानद्यतथाभोतिनिबोधमे ॥ समासेनेंवकोंतेयानैष्ठाज्ञानस्ययापरा ॥ ५० | टीका ॥ vår | 





5 |तगिळोनिविसवे ॥ आपणपाचिशत्ति ॥ cc ॥ तयासीमगकर्मकरणें ॥ Шы ены ॥ आकाशा 
यणजाणें ॥ आहेकाइ ॥ <९॥ ह्मणानेतयासिकांही ॥ त्रिशुद्धिकरणेंनाही ॥ परीएसजरीहिंकांहीं ॥ न | 
-।व्हेजया ॥ ९९०॥ कानावचनाघियेभेटी ॥ सरिसाचिपेंकिरीटी ॥ वत्सहोऊनिउठी ॥ कवणीएकुजो ul. 


| £ जे ॥ परमहेचि ॥ ९८०॥ देऊळाचियाकामाकळसु ॥ परमगंगेसीसिधुप्रवेश ॥ कांसवर्णशद्धीकस ॥ 
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et येऱ्हवीस्वकमांचेनिवन्हा ॥ काम्यनिषिद्धावियाइंषंनी ú रजतमेंकीरदोन्ही ॥ जाळिलींआधीं |` 


॥ ९२ ॥ SMITS ॥ ययातिहींचाअभिलाखु U घरीहोयपाइक U ATE ॥ ९३॥  Я | 


१ सोळादराचे सोने. А वैराग्ययुक्त. ३ लाम. 9 छाकडांनीं. 
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aka ॥ शब्दादिकजे ॥ १४ ॥ तेरश्मिजाळकाढलेया N मृगजळजायल्या | 
£ |पांचांददकेळें ॥ १५ ॥ नेणतांअधमाचियाअन्ना ॥ खादलियाकीजवमना ॥ तेशींवोकविलीसवासना ॥ 
5 | इद्ियेविषय ॥१६॥ मगप्रलंगवत्तिचोखटे ॥ लाविलींगृगेचेनितटे ॥ ऐशीप्रायाश्रितेंधुवेटे ॥ केर्लयिणें ॥१७॥ | 
| पार्ठसालिकेंधीरेतेणें ॥ शोधारलींतियेंकरणें ॥ मगमनेंसीयोगधारणें ॥ मेळविलीं ॥ te ॥ तेवींविप्रोचीनें| | 




























































Sa U भोगेंसीयेऊनिभेटे ॥ तेथदेखिलियाहीवोसँटे|। देष॒नकरी U १९॥ नागोमटेविविपार्ये ॥ ЕЕ 
£ जनिगिरिकपाटी U ЕСЕДІ ॥ २१ ॥ ठोक ॥ विविक्तसेवीलव्वाशीयतवाकायमानसः ॥ ध्यानयोग : 
5% 
` | २३ H आणिआंगाबल्यावें ॥ नातरीक्षुधाजावें ॥ कांजिभेचेपुरावे ॥ मनोरथ ॥ २४ ॥ भोजनकरितां |. 
$ ाँग्राणुपोखे ॥ इतुकियाचिभागुमोटकें ॥ अशनकरी ॥ २६ ॥ आणिपसुर्खकामिली ॥ RATIO) 


; आणूनिपुदांसूये ॥ तयालागीनहोये ॥ सामिलाषु ॥ १०९० ॥ यापरीइशनिएी ॥ रागद्वेषकिरीटी ॥ त्य| ¦ 
| эс + cx | A | OLO A A sim rar 
.|परोनित्यवराग्यंससुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ टीका ॥ गजबजासांडिलिया ॥ वसवीवनस्थळिया | | | | 
| मांदिया ॥ एकलेया II २२॥ शमदमादिकीसेळे ॥ नबोटणॅचिचावळे ॥ शुरुवाक्याचेनिमेळे Vag) | 
| at ॥ ययातिहातनलेखी U आहारींमितीसंतोषीं ॥ मापनसूये ॥ २५ ॥ अशनाचेनिपावकें ॥ हारप 
§ घाली ॥ निद्रालस्यानमोकली ॥ MA ॥ २७ ॥ दंडवताचेनिप्रसंगें ॥ भुगीहनअंगलागे ॥ वांचूनि 
येरनेघे॥ राभ॑स्यतेथ ॥ २८ ॥ देहनिवाहापुरतें ॥ राहाटवीहातापायांते ॥ किंबहुनाआपेतं ॥ सबाह्यकेलें 
s de 














SAU २९ ॥ आणिमनाचाउंबरा ॥ बृत्तीसीदेखनिदीवीरा ॥ तेथकेंवाग्ब्यापारा ॥ अवकाशअसे ॥ nn १०३० ॥ 
`  पिसेनिदेहवाचामानस ॥ हेजिणोनिबाह्मप्रदेश ॥ आकळिलेंआकाश ॥ ध्यानाचेंतेणें ॥ २१॥ गुरुवाक्यं |; 
उठविला ॥ बोधीनिश्रयोआपुला ॥ न्याहाळींहातीघेतला U आरिसाजेसा ॥ ३२ ॥ पेष्याताआपणपेचि| > 
5 परी ॥ ध्यानरूपवृत्तिमाझारी ॥ ध्येयत्वेंघेहेअवधारी ॥ ध्यानरूदीगा ॥ ३३ ॥ तेथभ्येयध्यानध्याता ॥ य || 


१ 549. २ ms. ३ वाईट. ४ निवांतस्थळीं. ५ समुदाय. ६ इतरव्यथेगोष्टी. 
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तोविश्वासँमारितारिपु ॥ निवटूनिघातलादर्प ॥ आणिजयाचाअहाकंपु ॥ तापसांसी ॥ ५७॥ FAE 
5 ऐसामहादोखु ॥ जयाचादेखपारिपाकु ॥ भरिजेतंवअधिकु ॥ रिताहोयजो ॥ ५८॥ НД ЧЭ : | | | 
> |नसेऐसेकलपाही ॥ कीतेंचिकोधाही ॥ सहजेंआलें ॥ ५९॥ मुळाचेंतोडणेंजेसं ॥ होयकांशाखोदेश ॥| +| 
कामुनाशलेनिनासे Maren ॥ १०६० ॥ ह्मणोनिकामंवेरी U निमालाजेथठाणोरी ॥.तेथसरलीवारी॥ Ç x 
क्रोधाचीही ॥ ६१ ॥ आणिसमर्थुआपुलाखोडा li शिसेंवाहवीजेसाहोडां ॥ तेसाभुंजोनिजोगाढा ॥ 
x परिग्रहो ॥ ६९२ U जोमाथांचीपालाणवी ॥ अंगाअवगुणघालवी ॥ ज॑विंदांडीघेववी ॥ ममताची ॥ ६३॥ 
| शिष्यशाखादेविलासें ॥ मठदिसद्रेचोनिमिसें ॥ घातले आहातिफसे ॥ निःसंगाजेणे ЖҮЛ RET е 
ІСІМЕН ॥ तरीवर्नीवन्यहाऊीनअवतरे ॥ नागवियाहीशारीरं l लागलाआहे ॥ ६५॥ ऐसादुजयोजोपारे 
ग्रहो ॥ तयाचाफेड्रानिठावो ॥ भवविजयाचाउत्साहो U भोगीतसेजो 55 तेथअमानिलादिआघवे ॥ 
| ज्ञानगुणांचेजेमढावे ॥ तेकेवस्यदेशीचिआघवे ॥ रावोजेसे आले ॥६७॥ तेव्हांसम्यकज्ञानाचिया H राणि 
| 图 वाउगाणूनितया || परिवारुहोऊनियां॥ राहातआंगें ॥ ६८ ॥ प्रवृत्तीचियिराजबिदी ॥ TARA ॥ 
` ४कीजतआहेप्रतिपदी॥सुखाचेंठोण॥६९) पुढांबोधाचियकांबीवरी ॥ विवेकुहश्याचीमांदीसारी ॥ योगभमिका 
` | £ |आरीकरी॥ येतीजेशिया॥१०७०॥ तेथऋद्धिसिद्धीचीं अनेगें ॥ वंदे मिळती प्रसंगें॥ तियेपृष्पवपी आंगें। ना हा त 
l TAL WOM एसानित्रह्मेक्यासारिखं ॥ स्वराज्ययेतांजवळिकें || झळंबितआहेहरिखे॥ तिन्होलोक ॥७२) ते 
|| ।व्हांवोरियाकामेत्रिया॥ तयांसिमाझेह्लणावया॥ समानताधनंजया॥ उरेचिहीना ॥ ७३॥ हेंनामलतेणव्योजें 
| 7 08 पांघरूण. २ ЧАЯ. ३ वनवासी. ४ मोक्षदेशीचे. ५ स्रियांनी. ६ मिषाने. . 
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Sætar ॥ करितांहोयश्रमु ॥ ateist U होऊनिजाय ॥ ९९ U आत्मवोधप्रशस्ती ॥ होतिये | 
eee ॥ तेभोगीतसेमहामती U योग्युतोगा sr ॥ कांहींपावावयाका : 
їй ॥ हेंसरलेंसमभावें ॥ RATT ॥ ९६ ॥ उदयायेतांग्‌ भस्ती ॥ नानानक्षत्रव्यक्ती ॥ हारविजतीदी = 

| पी ॥ आंगिकाजेवीं LL | ९७॥ तेवीउठतियाआत्मप्रथा ॥ हेभृतभेदव्यवस्था ॥ मोडीतमोडीतपाथा ॥ वा| 7 
` | FTE ॥ << ॥ पाटियिवरीलअक्षरें U जेशीएसतांयेतीकरें ॥ तेशींहारपतीभेदांत्रें ॥ a 
US वेसेनिअन्यथाज्ञानें ॥ जियेघपतीजागरस्वभ ॥ तियेंदान्हीकेलीर्लानें ॥ अव्य॑क्तामाजी ll ११०० II); 

_ | मिग्तेहीअव्यक्त ॥ बोधवाढतांजिजत.॥ पुरल्याबोधींसमस्त ॥ बुडोनिजाय ॥ १॥ जेशीभोजनाच्याच्या x : 
पारी ॥ 3 क्षधाजिरतजायअवधारी ॥ मगतृप्तीच्याअवसरी ॥ नाहींचहोय H २ ॥ नानाचाली .. 
| ell वाटहोतजायथोडी ॥ मगपातलाठायींबुडी и देऊनिनिमे ॥ ३॥ कांजागतीजजंव > 
arg ॥ तंवतवनिद्राहारपे ॥ मगजागीनलियास्वरूपं ॥ नाहींचहोय ॥ ४ ॥ हेंनाआपुलेपरण ॐ 
बभेटे ॥ जथचद्रासीवादीखुंटे ॥ तेथशुकृपक्षुआटे ॥ निःशेषुजेसा ॥ ५ ॥ तेसाबोध्यजातागिळितु ॥ | 

| PPT ॥ मिसळलातेथसायंतु ú अबोधुगेला॥ 5 ॥ तेव्हांकल्पांताचियवेळे ॥ न|: 
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| ree U MEA AE ॥ 5 | ॥ नानागेलियाघटमठ ॥ MERETE] | 
= Ju कांजळोनिकाहकाष्ट ॥ वन्हीचिहोय H < ॥ नातरीलेणियाचेठसे U आगेनिंगलियामुसे ॥ नामरूप। : : | 


| Neste ॥ सांडिजेसोन ॥ ५॥ हेहीअसाचेईल्या ॥ हेस्वभनाहींजाल्या ॥ मगआपणाचिआपणया Ul) |` 
| उरिजेजेस ॥ १११० Ц तैसामीएकवांचूनिकांही ॥ तयातयाहीसकटनाहीं ॥ हेचोथीभॉक्तेपाही ref 
| £ |तोलाहे ॥ ११ U येरआतुजिज्ञासअथार्थी ॥ हेभजतीजियेयंयी ॥ तेतिन्हीपावानिचोथा ॥ ह्याणिपतआ|‡. 
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EN येन्हवीतिजीनाचोथी ॥ हेपाहिलीनासरती ॥ पॅमाशियसहजस्थिती ॥ भक्तिनाम ॥ १३ MI. ; 
| | १ इच्छाकरावी. २ ख्याती. ३ माया. gave. — 2 { Kk 
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| |атї чїч ॥ शेवह्मणतीशक्ति Ë आह्यीपस्मभक्ति ॥ आपुलीक्षणों ॥ ३३॥ हेंगजमिव्तियवे | 
` ĝu तयांकमयोगियांफळे ॥ मगसमस्तर्हानिखिळें ॥ मियांतिभरे॥ ३४ ॥ ачта ॥ आ|; | 
aa ॥ दृत्तितयेअवृत्तीसी ॥ बुडोनिजाय ॥ ३५ ॥ घेऊनिऐलपणातें ॥ परत्वहारपेजेथे ॥ Вт 
| तिचान्ही भृते ॥ आकाशजेसे ॥ ३६ ॥ तयापर्राथडथाद ॥ साध्यसाधनातीतशुद्ध ॥ तेंमीहोऊनिएकव : 
Je ॥ भोगितोमातें ॥३७॥ घडोनिसिंधूचियाआंगा ॥ (ча аатта ॥ तेसापाइतयाभोगां | 
raket ३८ ॥ कांआरिसयासिआरिसा ॥ उद्टनिदाविलियाजेसा॥ देखणाअतिशयोतेसा ॥ Irl: 
| गणातिये॥ ३५ ॥ हंअसादपणुर्नाल्या ॥ तोमुखबोधुहीगेलिया II देखलेपणएकलेया ॥ आस्वादिजे 
` | 4 | जेवीं ॥ ११४० lI चेइलयास्वप्ननासे ॥ आपलेएक्याचोदिसे ॥ तेंदुजनवीणजेसें ॥ भोगिजेकां lee Nar : x | 
3 [चिजालियाभोगुतयाचा U नघडेहाभावोजयांचा ॥ तिहींबोळेकेवीबालाचा ॥ उच्चारकीजे ॥ ४॥ ai). 





_ | |च्यानणोगांवी॥ SUSE o ae 
` | नव्हतांआंगी ॥ रावोरायपणकायभांगी ü कांआंधारुहनआछिंगी ॥ दिनकरातें E 


| x शजेनव्ह ॥ तयाआकाशकायजाणावें ॥ रत्नाच्यारूपीमिसवे ॥ गुंजांचेलेणे ॥ १५ ॥ झणोनिमीहुणेना | | 
| аи तयामाविआहेंकही ॥ मगभजेलहेंकायी ॥ बोलोंकीर ॥ ४६॥ यालार्गातोकमेयोगी ॥ मीजाला|| 
(| चिमातेंभोगी ॥ तारुण्यकांतरुणांगी ॥ जियापरी ॥ ४७ ॥ तरंगुसर्वार्गीतोयचंबी ॥ प्रभासवंत्रविलसेवि : 
[TU नानाअवकाशनर्भी NA ४८ ú तेसारूपहोऊानेमाझे ॥ मातेकियावीणतोभजे ॥ घना : 
Tsai ॥ सोनयातेंजवी ॥ ४९ ॥ कांचंदनाचीडंतीजेशी ॥ चंदर्नीभजेअपेशी ॥ कांअकृत्रिमश |: 


2 शी U चंद्रिकाते ॥ ११५० ॥ तेशीक्रियाकीरनसाहे ú तरीअद्वैतीभक्तिआहे ॥ हेंअनुभवाचिजोगेनव्हे | | x 
| |!! RERA ॥५१॥ तेव्हांपूवसस्कारछंदे ॥ जकांहीतोअनुवादे ॥ तेणआळविळानेवोदे ॥ बोलतामीचि| 
| १ आलज्ञान- २ राजेपणा. ३ मिळूनअसतो. ४ सुवास. | NN | : 
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` |¦ |वशे ॥ कांहीयेककरूंजरीवेसे ॥ तरीमीचितातेणेमिषं ॥ भेटेंतया ॥ ७३॥ तेथकर्मआणिकूर्ता ॥ हेंजाऊ 
| निषंड्सता ॥ मियांआत्मेनिमजपाहतां ll मीचिहोय ॥७०॥ पेंदणातिंदर्पणें ॥ पाहिलियाहोयनपाहणें | 
aga ॥ नझांकेजेवी ॥७५॥ दीपातेंदपेंप्रकाशिजे ॥ तेंनप्रकाशणेचिनिपजे l А8 
4 मीयांकीजे ॥ तेंकरणेकेचें ॥ ७६ ॥कर्महीकरिताचिआहे ॥ जेंकरावेंहेभाषजाये ॥ पैंनकरणेचिहोये ॥ तया| + 
FES ॥७७॥ क्रियाजातमीजालेपणे ॥ घडेकांहींचिनकरणें ॥ तयाचिनांबप्रजणें ॥ SPA ॥ ७८॥ .. 
|| दणोनिकरीतयाहीवोजा ॥ तेंनकरणेंहरेंचिकपिध्वजा ॥ निपजेतियामहांप्रजा ॥ OE ॥ ७९ ॥ | 


lce याअनन्यसिद्धाभक्ती ॥ याआघवयाचिहश्यजाती।मजआपणपेयासुमतीं ॥ эр ॥८५॥ x x 

` | तिन्हीअवस्थांचोनेडारें U उपाध्युपहिताकारें ॥ भावाभावरूपस्फुरे Ееее ॥ ८६ ॥ Fear 
|‡ विंचिमीदश ॥ ऐसियाबोधाचामाजिवटा ॥ अनुभवाचासुभटा ॥ घेंडातोनाचे ॥ ८७ ॥ रूजुजालियागो 3 
ॐ चरु ॥ आभासतातोब्यांळाकारु॥ रज्जूचऐसानिर्धार ॥ होयजेवीं ॥ << भांगारापरतेंकांही ॥ लेणगु | xÇ 
“| जहीभरानाहीं ॥ हँआहनियांठायीं ॥ कीजेजेसें ॥ ८९ | उदकायेकापरतें ॥ तरंगनाहींचिहँनिस्तें ॥जा ˆ 
| णोनितयाआकारातं ॥ नघेपेजेवी ú ११९०॥ नातरीस्वम्नविकारांसमस्ता ॥ चेऊनियाउमांणेधितां ॥ dti = 

ॐ आपणयापरोता ॥ नदिसेजेसा < ॥ तैसेंजेकांहीआधीनाथी U तेणेहोयज्ञेयस्फूर्ती ॥ तेंज्ञाताबिमीहे | | 
a Rtt ॥ होऊानेभोगी ॥ ९९ ॥ जाणेअजुर्माअमर U अक्षयोमीअक्षरु ॥ अप्‌वभीअपारु ॥ आनेदुमी| | 


१ परापूजा,ज्ञानात्तरपूजा. २ उपाघीतसांपडलेला. ३ 8484. ४ सोनें. ५ माप. 
| 
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| п तेंबोलिजेतोंडभरुनी ॥ जाणिवनेणिवनेणोनी ॥ जाणिजेतें ॥ १२१४ ॥ За Зайгаа | RI, ШИВ! 
| | घेपेआनंदें ॥ ча анч ॥ सुखचिभोगिजे ॥ १२१५ ॥ तेथलाभुजोडलालाभा ॥ प्रभाआछिंगिलीमर| | ` 

| भी ॥ विस्मयोबुडालाउभा ॥ विस्मयामाजी ॥ १९॥ शमुतेथशमावला ll विश्राम॒विश्रांतिआला ॥ अ| 
| उभवुवडावला ! {чач ॥ १७॥ किंबहुनाऐसेनिखळ ॥ मीपणजेडितयाफछ ॥ सेवूनिवेलीवेल्हा| ` 
: [gu कमयोगाचीते ॥ १८ ॥ पेंकमेयोगाकिरीटी as ú मीविद््॒नतेंसाठोवार्टी ॥ होय | 
5 |तामाझा ॥ १९ Ú कीकमयोगप्रासादाचा ॥ कळसुजोहामोक्षाचा ॥ तयावररलअवकाशाचा ॥ उवांवो 7 


` | ЭТС ॥ १२२०॥ नानासंसारआइवीं ॥ कमेयोगवाटबरवी ॥ जोडलीतेमदैक्यगांबी Es 


2 ~e. ~ с 


£ से ॥ २१॥ हेंअसोकमेयोगवोधे ॥ तेणेंभक्तीचिटगे ॥ मीस्वानंदोदधीवेगे ॥ ठाकिलाकींगा ॥ २१ ॥ हा! 


ze ~ 
» Zi 


с ठायवरीसुवर्मा ॥ कमेयोगीआहेमाहिमा ॥ महणोनेवेळोवेळांतुद्या l нілеізгей ú २३ ॥ पेंदेशेंका | 
- पदाथ ॥ TEA ॥ तैसानव्हेमीआयतें ॥ सवाचेसवेही ॥ २४ Ц ह्मणोनिमाझ्याठायीं ॥ जा|‡ 
„MASTER ॥ मीलाभयेउपा्यी ॥ साचचिगा ॥९५॥ एकशिष्यएकयुरु ॥ हारूढलासाचव्यवहारु | 


E наян аав ॥ ырқы П २६ ॥ अगावसुधेच्यापोर्टी ॥ निधानसिद्धकिरीटी ॥ वन्हिसिद्धकार्टी १ 
| ІНЕ U २७॥ परोलाभेतंअसते ॥ तयाकीजेउपायातें li येरासेद्धचितेसायेय ॥ उपायीमी | i Re l: 
| + |हाफळहीवरीउपावो ॥ कांपाप्रस्तावीतसेदेवो ॥ हेंपुसतांतरीअभिप्रावो и तेथिचाएसा u २९॥ जेंगीता | 


= 


. | फेडी ॥ वांचूनिसूयोतिंनघडी ॥ कांहातुबांबुळीधाडी ॥ तोयनकरी ॥ ३१ ॥ तेसाआत्मदशनीआडछु | 
|; treng ॥ तोशाख्नाशीयेरुनिमळु ॥ मीप्रकाशेंस्वमे ॥ ३२ ॥ ह्मणोनिआधवींचिशाख ॥|‡ | 
| |अविद्याविनाशाचींपात्रे ॥ वांचोनिनहोतीस्ततंत्रे ü आत्मबोधीं ॥ ३३ n तयाअध्यात्मशास्त्रांसी š | x 


१ समजाव. २ सावभौम. 3 देऊळ. श्‍वसणारा. ५ ва. ६ eke. _ 3 


“| ЯН l मोकषोपायपरआधवें li आनशाखोपायोकीनब्हे ॥ प्रमाणसिद्ध ॥१२३० ॥ वाराआभाळाचे | 

















жїїт ॥ हानिवाडतंवाचिसरे ú जंवनघेपतीवैश्वानरें ú कवळूनिदोन्ही ॥ ५३ ú 
3 ना्‌ LO = > ~~ e 6. « ғ. 4 = टीना ЭС 
a ॥ हेसोनयातंवचिआळें ॥ जंवपरिसुआंगमेळें ॥ feria ॥५९॥ते | 
A x संशुभाशुभएसं ॥ हेतंवाचेवरीआभासे ॥ जवयेकुनमकाशे li TA ॥ ५५ ॥ अगारात्रिआणिदिवो || 
с |हातेवाचिदेतभावो ॥ जंवर्नाशगिजेगांवो ॥ गभस्तीचा ॥ ५६॥ ह्मणोनिमाझियाभटी ॥ तयाचींसवेकर्मे || 
|$ [किरीटी ú जाऊनिबेसेतोपार्टी ॥ सायुज्याच्या ॥ ५७ ॥ देशेकाळेस्व भावे ॥ वेंचुजयासंभवें U a) | 
|‡ |पावे ॥ अविनाशतो ॥ ५८ ॥ किंबहुनापंडुसुता U मजआत्मयाचीप्रसन्नता ॥ लाहेतेणेनपविजता ॥|5 | 





= 'तिथबुद्धिघापिकरुनियां ॥ पतित्रता ॥ ६६॥ बुद्धिअनन्ययेणेयोगें ॥ मजमाजीजेरिगे ॥ तैंचित्तनेययागें॥ | 
[ARAS ॥ Rara ॥ चित्तमाश्याठार्यॉजडलें ú ठाकेतेसेवहिले ॥ सर्वदाकरी ॥| | 
B fe ॥ ठोक ॥ मधित्तःसर्वदुर्गाणिमतसादात्तरिष्यासे ॥ अथचेत्वमहकारान्नश्रोष्यसि | 
| विनेक्यसि ॥ se टीका ॥ मगअभिन्नाइयासेवा ॥ चित्तमियांचिमरेलजेभवां ॥ माझाप्रसादुजाणतेध |. å 
“UI संप्रणजाहठा ॥ ९१ ॥ तेयसकल्दुःखबामें ॥ थैजीजतीजियेंमृत्युजन्में ॥ तियेंदुर्गेमंचिसुगर्मे ú 


१ हृणिकस. २ स्थापनाकर. ३ दुःखाचींघरं. 
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Ka пи | | | 
| गह्मणर्शाहाधांदा ॥ परीउठविजसी चित ॥ << ॥ पेंशोयतेजदक्षता ॥ एवमादिकपंड्सुता ॥ गुणदिषले| 
“| जन्मतां l radias ॥ ĈA ॥ तरीतयाचियासमवाया ॥ अनुरूपधनंजया ॥ नकरितांउगालिया ॥ नये| 
“| OAT ॥ १२९० ЕДІ єг ll बांधलाशीतूंकोदंडपाणी l त्रिशुद्धीनिघसीवाहणी il arar). 
«चिया ॥ ९१ ॥ नाहेंआपुळेंजन्ममूळ ॥ नविचारिताचिकेवळ W नझुजेऐसेअदळ ॥ त्रतजरीघेशी ॥ ९२॥ 


| 
4 


SIR ЕЕ ॥ ९२॥ drago) | 


| याकइनी U मीकांहींचनकरीझणानी ॥ ठासीपारिभखसेनी ॥ तूँचिकरिसी ॥ ९४॥ उतखेरारटीचाराजा|' 


| U पळतांतूकांनिघालासिझुजा ॥ हाक्षात्रस्वभावोतुझा l झुजवीलतुज ॥ ९५ ॥ महावीरअकराअक्षो| ॐ 
[हिणी ॥ दुवांएकेंनागविलेरणांगणीं ॥ तोस्वभावोकोदंडपाणी ॥ झंजवीलततें ॥ ९६ ॥ हांगारागुका| ई 
4 यीरोगिया ॥ зава тат ॥ परीभोगविजेबाळिया U AE ü ९७ ॥ तेंअ्दृश्अनारिसि ॥| 
[iaa ॥ ача ॥ єє ааа ॥९८॥ SIE ॥ इंश्वरःसर्वभूतानांहददेशेष्जुनतिष्ठति ॥| + 
ह| धामयन्सवभूतानियंत्रारूदानिमायया ॥६१॥ टीका ॥ सर्वभूतांच्याअंतरीं N हृदयमहाअंबरीं ॥ चिद्वृत्ती | | ` 
“| §|च्यासहलकरीं ॥ उदयलाअसेजो ॥ ९९ ॥ अवस्थात्रयतिन्हीलोक Ú प्रकाशूनिअशेष ॥ अन्यथाहृष्टीपां| | 
ШІ चेवाविले ॥ १३०० ॥ वेद्योदकाच्यासरोवरीं ú फांकतांविषयकल्हारी ॥ इंद्रियपर्देपदाचारी ॥ जीव|: 
| зоон | १ असोरूपकहेतोईश्वरु ॥ सकळभृतांचाअहंकारु ॥ पांघरोनिनिरंतरु ॥ उल्हासतअसे IRIN) | 
: ASIA ॥ लावूनिएकलाखळवीसूत्र ॥ eer N REN तयाजह्यादि 

%6 


4 कीटतां ॥ अशेषाही भूतजातां ॥ देहाकारयाग्यता ॥ पाहोनिदावी ॥ 2 ॥ तेथजेदिहजयापुटें N अनुरूप 





iie ॥ तेभूततयाआरढे ॥ eT ॥ ५॥ чанд U तणतृणेंचिबांधळें ॥ कांआत्मवि|$| | 


Тұла 


| TS ॥ बाळकेंजळीं ॥६॥ ачта атат ॥आपणपोचेदुसर ॥ देखोनिजीवआविष्करे ॥ आत्मबुद्धी 
| १ समुदाय. २ प्रारब्धाने. з विषयरूपकमले, е ईद्रिवरूपञ्रमर. о | 
аг | = 
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Samara ॥ परीतूरूणूनिआन ॥ ERER ॥ २६॥ याकारणेंगापांडवा ॥ आह्ीआपुला| ई 
area ॥ तुजदिधलाकणवा ॥ जाकाळिलेपणें ॥ २७ ॥ जेशीभुललीवोरसें ॥ मायबोलेबाळादोषं U| 
| प्रीतिहीपर्रीतेसे ॥ TERE ॥ २८ | येथआकाशआणिगाळिजे ॥ अग्रताहीसालीफाईजे ॥ कांदे | 
+| व्याकरवींकराविजे ॥ दिव्यजेसें ॥ २९ Ц जयाचेनिअंगप्रकाशें | पाताळींचापरमाणुदिसे Y तयासूया|‡ 
ARIA ॥ अंजनसुदलें ॥ १३३० ॥ तैसेसर्वज्ञेंहीमियां ॥ सर्वहीनिधारानेयां॥ निर्केहोयतेंधनंजया ॥| ४ 
£ सांगितलेंतुज ॥ ३१॥ आतांतूंययावरी॥ निर्केहोनिधारी N निधारूनिकरी ЕСЕГЕ ॥ 33 यया + 
६ देवाचियाबोला I अजुनुउगाचिठेला N तेथदेवोह्मणतीभला ॥ अवंचकेहोसी U ३३॥ वाढितयापुढेंभुके | 
ला ॥उपरोधंहाणेमीधाला ॥ तेंतोचिपीडआपुला ॥ दोषुहीतया nen Чата श्रीगरु ॥ भटांलेयाआत्म | 
| निधोर॥नपुसिजेजेंआभार॥धरुनियां॥३५तेंआपणपेंचिवंचे। आणिपापहीवंचना ॥ ८ 
IFAT Jl ३६ ॥ पेउगेपणाठाक्षिया Ú हाअभिप्रावोकीधनंजया ॥ जेएकवेळआवांकानियां И 
г सांगावेज्ञान ॥ ३७ ॥ तेथपाथुहाणेदातारा ॥ भर्लेंजाणसीमाझियाअतरा ॥ Saige ॥ जाणता £| | 
५ असेकाई ॥ ३८ ॥ येरङ्ञेयहेंजाआघवें ॥ «атата гаі ॥ मासर्ह्मणोनिवानांवं ॥ सूयातंकाई | 
JEU 38 H याबोलाश्रीकृष्णें ॥ हणीत>काययेणें ॥ हेंचिथोडेंगावानणें ॥ जेबुझतासितू ॥ 2390 | STIL 
|а М सवगुद्यतमंभूयःश्रणमेपरमवचः ॥ इष्टोसिमेहृदमतिस्ततोवक्ष्यामितीहतम्‌ ॥६४॥ ETU तरीअवधा|ॐ| ` 
| |9995 ॥ करूनियांआणीकयेकवेळ ॥ वाक्यमाज्ञनिमेळ ॥ अवधारीपा ॥ ४१ ॥ हेवाच्यह्मणोनिबोलि| ॐ 
जे ॥ कांश्राव्यमगआयिकिजे ॥ तेसनव्हेपरीतुझें ॥ भाग्यबखें ॥ ४२॥ कूमीचियापिलियां ll festar 
| |न्हायेषनंजया ॥ कांऔकाशवाहेबापिया ॥ घरींचेंपाणी ॥ ९२ ॥ जोव्यवहारुजेथनघडे ॥ аага ч 
; |तेथजोडे ॥ कायदेवेनसांपडे ॥ सानुकूळें ॥ ४४ ॥ येरवीदैताचीवारी ॥ सारूनिऐक्याच्यापरिवंरी ú 


१ बाळाच्याउइशान. २ वचनानकरणारा. ३ ऐकण्यासयाग्य. ४ चातकपक्षी. ५ घरांत 
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4 ॥ तेमीचिह्मणोनितंमातें add ॥ ६४ Ul जेशीजळींचीप्रतिभा ॥ जळनाशींबिंबा ॥ येतांगा | ] 
भोगोभा ॥ कांहीआहे ॥ ९५ ॥ पेंपवनुअंबर ॥ कांकलोळुसागरा U मिळतांआडवारा ॥ कोणाचागा x | 
| ६६॥ हणोनितंआणिआर ी ॥ हेंदिसताहेदेहधर्मी ॥ मगयेयाच्याविरामीं ॥ मीचिहोसी ॥ ६७॥ यया : 
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बोलामाझारी ॥ होयन-्हेझणकरी ॥ येथआनआथीतरी N ठुझीचआण ॥ ६८ ॥ पेंदुझीआणवाहणें ॥ ॐ | 
тел ॥ प्रीतीचीजातिलाजणें ॥ आठवोनेदी ॥ ६९ ॥ येऱ्हवीवेद्यनिष्परपंचु ॥ जेणेंवि 
“Ї खाभासहासाच U AAT ॥ काळातेजिणे ॥ १३७० || तोदेवोमीसत्यसंकरपु ॥ आणिजगाचा : 
fag ॥ माआणेचाआक्षिपु Ú कांकरावा ॥ ७१ | परीअजुनातुझेनिवेधें ú मियौदैवषणाचींबिरुंदे | : 
| सांडिलींगामीहंआथे ॥ सगळेनितुवां ॥ ७२ ॥ पॅकाजाआपुलिया ॥ रावोआपुलीआपणया № आणवा | 
ЕЕ ЕР I чает ॥ ७३ ॥ तथअज्चनुह्यणेदेवें ॥ अवट्हेनबोलावें ॥ ATR l तुझेनि | | 
ЖЕ 





| एके ॥ ә п यावरीसांगोंबेससी ॥ कांसांगतांभाषहीदेसी N. यातुझियाविनोदासी ॥ पारुआहेजी 
оч कमव्यनाविकाशु ॥ करीखीचाएकुअंश ॥ तेथआधघवानिप्रकोश ॥ निलदेतो ॥ ७६ ॥ 
| 5 |पृथ्वीनिवऊनिसागर l भरीजतीयेवरदेथोर ú वर्षतेथमिषांतर ॥ चातकुकी ॥ ७७ ॥ Є Ч) 
| ओदार्यातुक्षया l मजनिमित्तनाह्मणावया ॥ ग्राप्तिअसेदानींरया ॥ RR ॥ ७८ ॥ Ç 





| सिंघवा्सिधूपडिलिया ú जोक्षणुधनंजया ॥ तेणविरेचिकीउरावया-॥ कारणकायी U १३८० VG | 
| 

> सवत्रमातेभजतां l सर्वमीहोतांअहतां l निःरोषजाऊनितत्ततां ॥ मीचिहोसी U ८१ ॥ एवंमाश्ियेप्रा |+ | ` 

| a U कृमालागोनिअवधारी ॥ दाविलीतुजउजरी ॥ उपायांची ॥ ८२॥ जेआर्धातंवपूसुतां ॥ स्व | 

_ тїнлэ ॥ सवेत्रप्रसन्नता ॥ लाहिजेमाझी ॥ <३ ॥ पाठीमाझ्याइयेप्रसादी ॥ माङ्ञेज्ञानजायसि|: 
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.तंवदेवोह्मणतीराहे ॥ याबोलाचाप्रस्तावोनोहे ॥ पेमातेपावसीउपायें ú साचचियेणें ॥७९ ॥|+| ` 


о RT क्क a шабына Сала E RA NY Е Аа 


: सुटे ॥ हेबोलनकोबोखटे ॥ कार्नालाऊं ॥ ४ ॥ ह्मणोनिमीहोऊनिमाते A | : 
हातांयेतें Laroj ॥ ५॥ मगताकानियांकादिलें l छोणीमागोतिताकीघातलें ॥ पर्रनधेपेचिकांहीके 3 


S ॥ QT ॥ ६॥ तेसेअद्रयलेंमज ॥ शरणरिघालियातुज ॥ धर्माधर्महेसहज ॥ छागतीलना UN), | 
x [ लोहउभेंखायमाती ॥ तंपरिसावियेसंगरती ॥ सोनेंजाल्यापुढती ॥ नाशेविजिमळें < ॥ हुंअसोकाषटापास्‌ |: 
„(Fru मथूनिषतालियावन्ही ॥ मगकाहेंहीकोंडोनि ॥ नठकेजसा ॥ ९ U зате ае ॥ देख |: : 

| तिआहेआंधारु॥ कीपबोधीहोयगोचरु ॥ Ag ॥१०॥ तेसंमजसींयेकवटलेया ॥ मीसवेरुपवाचूनियां lI 3 

_ | 5 आनकांहीउरावया ॥ कारणअसे ॥ LAU म्हणोनितयाचकांही ॥ चिंतीनाआपुल्याठार्या ॥ तुझेंपापपु E: 
“| |ण्यपाही ॥ मीचिहोईन ॥ १२ ॥ तेथसवबंधलक्षणें ॥ पापेंउरावेंदुजेपणें॥ तेमाझ्याबो धीवायाणें ॥ होऊनि |. 
| mel १३॥ जळींपडिलियालवणा ॥ सर्वहीजळहोयविचक्षणा ॥ तुजमीअचन्यशरणा ॥ होईन. 


| U | तेंदासिरुंहिकीतया ॥ समानहोय ॥ ३ ॥ मामीविश्व्वरूभेटं ॥ आणिर्जावग्रंथीन |` 





| तैसा ॥ १४॥ येतुठेनिअपेसया ॥ सुटलाविआहासिधनंजया ॥ घेईमजप्रकाशोनियां ॥ सोडवीनतूते॥ 
- | LN १५ ॥याकारणेंपुढती ॥ हेआधीनवाहेचित्ती ॥ मजएकासियेसुमती ॥ जाणोनिशरण ॥ १६॥ Q 


| सिंसवेरूपरूपसें ॥ सरवेटारिडोळसें ॥ सर्वदेशानिवास ॥बोलिलेश्रीकृष्ण ॥१७॥ मगतांवळास FET IAN | 

|. हिपसरोनिदरक्षिण ॥ ANSSET ॥ भक्तराजुतो N १८ ॥ नपवतांजयातें ॥ काखेसूनिबुद्धीत ॥ | 

БЕДЕ ॥ HAS ॥ १९॥ ऐसेजेंकांहीयेक ॥ बोलाबुद्धीसिहीअटक ॥ तेद्यावयामिष खवा 

| | AES ॥ १४२० П हृदयाहंदययेकजालें ॥ येहदयींचेतेंहृदयींघातलें ॥ द्वेतनमोडितांकेलें ॥ आपणा २ 

SAT ॥ a २१ || दीपेंदीपुलाविला ॥ तैसापरिष्वंगुतोजाला ॥ द्रेतनमोडितांकेला ॥ आपणपेपाथु {| , 
|! २२ ॥ तेव्हांसखाचामगतया प्रर्ञाठाजोधनंजया॥ तेथवाडतऱ्हीबुडोनियां | | 


१ सेवकदास. Å जागेझाल्यावर, I सहज. ४ चिंता, ५ मार्गसारून, ६ आछिंग।नचे. ७ संबंध. 
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` इशुभजावा ॥ हेंजेंबोलिलें॥ ४४ ॥ तेंअध्माध्यायींउघड ॥ जाणयेबेदेवताकांड ॥ शाख्रसांगततेआड॥ | 


"| मोडनिवोलें॥2५॥आणितेणेचिइशाप्रसादे॥ श्री ॥ साचज्ञानेंउदोधे॥कोवळेंजे en за | 
| ERAT ॥ अथवाअमानित्वादिकी ॥ वादविजह्मणोनिलेखीं l बारावागणूं॥२७॥तोबारावाअध्याय | 5 


| | 


| आदी ॥ आणिपंधरावाअवधी ॥ ज्ञानफण्पाकसाद्धि ॥ निरूपणासी ll ४८ ॥ aid mel 


ई उष्बेमूळांतीअध्यायीं l ज्ञानकांडऱ्येठायीं ॥ निरूपिजे ॥ ४९ ॥ एवेकांडत्रयनिरूपणीं ॥ श्रुतीचीहेको| | - 
$ डिसंवाणी ॥ गीतापद्यरत्नाचीलिणी ॥ १४५० н हेअसोकांडत्रयात्मक ॥ श्रुतिमोक्षरूपफळयेक ॥ बोभा। | 

` वेजेआवश्यक || SEAM ॥ ५१ ॥ तयाचेनिसाधनज्ञानेंशी ॥ वेरकरीजो प्रातिदिवशीं ॥ तोअङ्ञान|‡ | 
= |वरगेषोडशीं ॥ प्रतिपादिजे ॥ ५२॥ तोचिशाख्राचाबोछंवा ॥ घेवोनिवेरीजिणावा ॥ हानिरोपुतोसतरा | 
[AT अध्याययेथ ॥ ५३ ॥ ऐसाप्रथमालागोनी ॥ सतरावाठाणीकरूनी ॥ आत्मनिश्वासविवरुनी ॥| | 
[MST ॥ ५४ Il तयाअथजातांअशेषां ІІ कलातासयात्राआवाका 3 ताहाअठरावादेखा ॥ कलशा | 
| |व्यायो ॥५५॥ एवंसकळसांख्यासिंधु ॥ श्रीमत्‌भगवदीतापमरबंधु ll हाओदायेआागळावेदु ॥ m ма) 

5 विदुसंपन्नुहोयठाई ॥ परीकृपणुएसाआनुनाहीं ॥ जकारनीलागलातिहीं॥ वणांच्याचि ॥५७॥ येरांभवव्यथा | 

[Errata खौशद्रादिकांप्राणियां ॥ अनवसरूमांइनियां ॥ राहिलाआहे ॥ че ॥ तरीमजपाहतांतंमागी x 
|934 ॥ फेडावयागीतापणे ॥ वेदुवेठंछाभलतेणें ॥ सेव्यहोआवया ॥ ५९॥ नाहेअधुरिगोनिमनीं ॥ | 
+ श्रवणेलागोनिकानी ॥ जपमिर्षेवदनीं ॥ वसोनियां ॥ १४६० ॥ येगीतेचापाठुजोजाणे ॥ तयाचेनिसां 
атча ॥ गीतालिहोनिवाहणें ॥ पुस्तकमिषें ॥ ६१ U ऐसेसामीसकटा U संसाराचाचोहटां ॥ गवादि| = 
+ घोलीतचोखटा ॥ मोक्षपुखाची ॥ ६२ И परीआकारशीवसावया ॥ AAT ॥  रवेदीपीराहटा | 





5 वया ॥ आवारुनभ ॥६३॥ तेवीउत्तमअधमपसें ॥ सेवितांकवणातेहीन पुसे ॥ केवल्यदानंसरिसिं॥ निववी | | 
ее i) о AN 


S|. 2 शेवटचा, २ लहानशी. ३ आश्रय. ४ बेद. ५ तयारझाला. 5 मोक्षदानाने. 
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| आकर्णनीनाही॥चाडजरी॥<णतरीमाग लदोहींआंगी।उत्तमहोयकीरजगी॥ परीयाश्रवणाठागी॥योग्युनाह 
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‡ उपासिलिया ॥ ८९ N ह्यणोनिशास्रींजोइये ॥ उचितुसंप्रदायोआहे ॥ तोऐकआतांबहुवें ॥ आदरेंशी ॥| £ 
Мечи AE इदंतेनातपस्कायनाभक्तायकदाचन ॥ नचाशुभरूषवेवाच्यंनचमांयाभ्यसूयति ॥६७॥टीका॥ | 
| | 4 तरीत॒वहिजेंपाथी॥गीताशा[खलाधघलेंआस्था।तेंतपोही नासवथा॥सां गा वेनाहो॥<९॥ अथवातापसुहीजाला। 
|£ | परीगुरुभक्ती जोदिला ॥ तोवेदअयचुबाळिला ॥ तेसावाळी ॥ <७॥ नातरीपुरोडाशुजेसा ॥ TIE 
| 5 तरीवायसा ll गातानदातेशीतापसा l गुरुभक्तिहीना ॥ cell कांतपहीजोडेदेही ll भजे शुरुदेवांच्याठाई॥ परी | 


M 
Б 


> 


E Ç ॥१४९०॥ मुक्ताफठभलतेस ॥होपरीसुखनशे ॥ तंवगुंणप्रवशे ॥ तेथकायी ॥ ९१ ॥ सागरुगं भी रहो ये हॅकोणना # 
E ह्मणतओह॥ पर्रवृष्टीवायांजाये॥जालातेथ ॥९२॥ धालियादिव्यान्यसुवावे॥मगजेवायांघाडावे)तिआर्तीकांन |¦ 
| : : कराते ॥ उदारपण ॥ ९३ ॥ ह्मणौनियोग्यभलतेसें Т होतुपरीचाडनसे ॥ i तरीझणेंवानिवसें | देसीहेंत 
и रूपाचासुजाणुडोळां ॥ वोडवूंयेकायिपरिमिणा॥ जेथजेंमानेतेंफल्य ॥ तेथेचियिगा ॥ ९५ И 
| ह्मणोनितपींभक्ति ॥ पाहावेतेसुभद्रापति ॥ पर्रशाखश्रवर्णीअनासक्ती ॥ वाळावेचिते SS U नातरीत | 
` тарь! होऊनिश्रवणीआति ॥ आर्थाऐसीहीआयती ॥ देखसीजरी ॥ ९७ ॥ айлїатлтаїаїйат| 2 
| | П जोमीसकछ्लोकशोस्ता ॥ तयामातेंसामान्यता ॥ बोलेलजो ॥९८॥ माझ्यासजनोसिमाते ॥ पेञचन्यां || 
| चेनिआव्हातें ॥ येकआहातीतयांतें ॥ योग्यनह्मणे ॥ ९९॥ तयाचीयेरआघवी ü सामग्रीऐशीजाणाबी॥| ‡ 

l |दीपंवीणडाणदिवी ॥ रात्रीचीजेशी ॥ १५०० U अंगगोरेंआणितरुणें ॥ वर्रलेयिलेंआहेलेणें ॥ पररयेक ले 
FT ॥ सांडिलेंजेवी ॥ १ ॥ सोनयाचेंसुंदर l निर्वाळिलेहोयघर ॥ परीसपोगनादार ॥ IVAR | 
| 5 |॥ २ निपजेदिव्यान्नचोखट ॥ परीमाजींकाळकूर ॥ असोमेत्रीकपट ॥ गर्मिणीजैशी ॥ ३॥ तेशीतप |) 
|$ मिक्तिमेधा l तगाचीजाणप्रबुद्धा ॥ जोमाझयाचीकांनिंदा ॥ माझीचिकरी U LU याकारणेंधनंजया ॥ || 














| = : वादीनलीजेहेकाहाणी ॥ मोक्षवमकांजिणी li आळासजथी।२४। ।ताहासकळाथप्रदु li आह्यादाघाचासवा 


е AN 


Чеч Чата ॥ ज्ञानयज्ञेनतनाहाम्टःस्यामातममातः॥ ७)टा ATI पमाङज्ञयाताङ्ञयामळणा॥ 








sg Ul नकरितांपदभेदु ॥ पाठेचिजोपदे Мач ॥ तेणेज्ञाननळीप्रदीप्ती ॥ मूळअविद्येचिया आहुती ४ तोषवि 
लाहायसुमती ॥ परमात्मामी | २६ | घेऊनिगीताथेउगाणां ॥ ज्ञानियेजविचक्षणा ॥ ठाकितीतेगा 
| णावाणा ॥ गीतेचातोलाहे И २७ U गीतापाठकासिअसे ॥ फळअथज्ञाचिसरिसे ॥ गीतःमाउलियेकां 
JTA ॥ जाणेंतान्हे ॥ Ц SIE | श्रद्धावाननसूयश्चश्चणुयादपियोनरः॥ सापिमुक्तःशुभाठांकान्‌ : 
6 प्राप्यातपुण्यकमंणाम ॥ ७१ ll टीका ॥ आणिसवमार्गीनिंदा ॥ सांड्रानेआस्थापेशुद्धा ॥ गीताश्रवणी | = 
| श्रद्धा ॥ उभारीजो ॥२९॥ तयाच्याश्रवणपुटीं ॥ गीतेचींअक्षरेंजवपेठीं ॥ होतीनातंवउठाउठीं ॥ पळेचिपाप 
II ३० ll अटीयेमाजीजेसा ॥ वम्हिरिघतांसहसा ॥ ल॑घितीकांदिशा ॥ वनोकेतियें ॥ ३१॥ कांउदया 
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